| जगद्‌ गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्यजी महाराज 


परम बडभागी 






श्री राघवं साहित्य-प्रकाशन निधि 
 हरिदार (उणप्र) 








ह गुरु श्री रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्यजी महाराज 


८ 
श्री राघव सादित्य-प्रकाशन | 


हरिदार (उणप्र) 





प्रकाशक 

श्रीराघव साहित्य प्रकाशन निधि 
वशिष्ायनम्‌ 

रानी गली, भूपतवाला 
हरिद्र (उ०प्र०) २४६ ४१० 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रथम संस्करण : ४००० प्रतिर्यो 
दितीय संस्करण : ५००० प्रतिर्योँ 
श्री गुरुपूर्णिमा 

दि० ३-७-१६६३ 


न्योछावर्‌ ₹० २१-०० 


मुद्रक 
प्रभात प्रिरिग प्रेस, मथुरा 


संवत्‌ २०४२ 
संवत्‌ २०५० 


श्रीमद गोस्वामीजी दारां 


“"जटायुजी की महान्‌ मृत्यु को महान्‌ प्रशस्ती 


प्रभुहि क्िलोकत गोदगत, हिय हित घायल नोच । 
तुलसी पाई गीधपति, प्रुकुति मनोहर मोचु ॥ 


मृए॒मकरुत जीवत मुकूत, मुकुत मुकृतहुं बीच । 
तुलसी सकल सिहात सुनि, गोधराज कौ मीचु॥ 


मुए मरत मरि है सकल, घरी पहर के बीच। 
लहौी न काहु भ्राज लो, गोधराज को मोच | 


मुए मुकुत जोवत मुक्त, मुक्त मुकुट बीच । 
तुलसी सबहां ते श्रधिक, गोधराज को मीच। 


रघुवर विकल विहग लखि, सो बिलोकि दोउ बीर । 
सिय सुधि कहि सियराम कहि, देह तजो मति धोर ॥ 


दक्षरथ तं दसगुन भगति, सहित तासु कर काञ्च | 
सोचत बधु समेत प्रु, कृर्पासिधु रधुराजु॥ 
(दोहावली २२२ से २२७ तक) 


“जटायु को राम उद्वंग लिये ह" 


देखि धरा पर लोटत गौर्घाह राघव टेरनि कान क्ियिर्है। 
राजिवलोचन मोचत नीर सरीरपे ` पंकजयपानि दियेहै। 
बार हि बार सुधारि के पंखहि बाल सुभाय तंनेकु म्यहं) 


“गिरधर ईक्ञ कृपायुखधाम जटायु को राम उछग लिये है । 


[| 
(~) 
[| 


"जटायु की धूरि जटान सों ्ारी 


दीन मलीन अधौन हो अंग विहंग पर्यो क्षिति छिन्न दूखारो । 
- राघव दीन दयालु कृषालू को देखि दुःखी करणा भई भारो । 
गीधकोगोदमं राखि कृपानिधि नवयन सरोरुह मं भरे वारो । 


बार हि बार सुधारत पष जटायु को धरि जटनसोक्षारी) 


।। श्रीरामः शरणं मम ।। 


सम्पादकीय 


श्रीरामकथा जीव की व्यथाको दर करती है । श्रीमद्‌ गोस्वामी- 
पादनेतो रामकथा को “भवसरिता तरणि कट्कर गाया है। 
तुलसी कृत श्री रामचरितमानस के सहस्रो कथावाचक श्रपनी विविध 
दोलियों से भगवद्‌ भागवत्‌ गुण गाकर सनातन धमं के प्रचार एवं 
प्रसारमे लगे हैँ । पर वतमान कालके संत वक्ताग्नों मे रमायण 
के महान्‌ प्रवक्ता ्राचायं श्रीरामभद्रदासजी महाराज का नाम 
विद्वानों एवं संतो में समादरपुवेक स्मरण कियाजारहादहै) 


मानस के प्रत्येक पात्रके विषयमे आपकी विचारधारा यद्यपि 
अत्यन्त भावग्राहुणी एवं रसमय है तथापि परम बडभागी जटायुजी 
काचरित्र तो प्रापको श्रत्यन्त रुचिकररहै। जिसे आप श्रत्यन्त 
भावपूणं डेली से प्रस्तुत करतेहैँ। 


यह्‌" पुस्तक उन्हीं बडभागी जटायु पर भ्राचा्यश्री दवारा दिये 
गये सात प्रवचनों कासंग्रहुहै। जिन्हं ध्वनियन्त्र द्वारा ध्वनिबद्ध 
मरके पुस्तकाकार में प्रस्तुत कियागयाहै। 


प्राचायश्ची के पूवे प्रकाशित ग्रन्थों को पदठकृर प्रभावित अनेक 
विद्वानों, वक्ताग्नो एवं भावृकों के पत्र श्राते रहे । जिनमे करई 
महानुभावो ने “जटायु पर नव्य साहित्यक श्रभ्य्थना की थी उन 
सभी के करकमलों मे परम बडभागी जटायु“ पुस्तक प्रस्तुत 
कर हम श्रपने को परम बड़भागी श्रनुभव कर रहै, 


इस पुस्तक मे कितने दिव्य उक्कृष्ट मानस के सिद्धान्तो कौ 
ग्रभिव्यक्ति हुई है एवं भावुक वक्ता ने श्रपने रससिक्त श्रन्तःकरण 
से इसमे कितना ्रदभरूत रसघोलारहै इसका श्रनुभवतो श्रीरामं 
कथा रसिक भावुक प्रबुद्ध पाठ्करस्वयंही करेगे । 


श्राचाय श्रीरामभद्रदासजी महाराज के समस्त साहित्य कै 
प्रकाशन का भार “श्री राघव साहित्य प्रकाशन निधि" दृस्ट ने सहषं 
स्वीकारादहै। 


हम श्राचार्यश्री कं बड़े ही कृतज्ञ हैँ जिन्होने श्रपने साहित्य सेवा 
के लिये “श्री राघव साहित्य प्रकारन निधि” टृस्टको सुश्रवसर 
देकर बड़भागी बनाया । 


निवेदिका 

गीता बहून 

मेनेजिग टूस्टी 

श्री राघव साहित्य प्रकाशन निधि 





तुलसी पीटाधीश्वर श्रीमद्‌ जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य 
` अनन्त श्री समलङ्कृत १००८ श्री रामभद्राचार्य जी महाराज 
|  तुलसीपीठ - आमोदवन श्री चित्रकूटधाम 





।। शनौ राघवो विजयते ।। 


लेखकीय उद्गार 


परिपूणेतम, परात्पर, परमात्मा, मर्यादापुरुषोत्तम, भगवान्‌, 
श्रीमद्‌ राघवेन्द्र सरकार को पतितपावनो प्रहैतुकी कृपा का 
परिपक्व फल है सत्संग । 


दस सत्संग तीथेराजमे निमज्जन करके, मानव चारो फलों 
को पाकर, उनके भी फलस्वरूप भगवत्‌ भक्ति सुधा से, अनायास 
हौ ्रपनी सांसारिक क्षुधा को मिटाकर, वसुधा का ललाम बन 
जाता । वेदिक सत्संगक्षीर सागरका परपूणं सुधाकर दहै कवि- 
कूल तलक, सकल संतकलह्‌सावतंस, श्रीमद्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी 
दवारा प्रणीत, आयं संस्कृति का संग्रहभूत, श्रीरामचरित मानस । 
जिसके ग्रक्षर ग्रक्षरमें लहराती हुई, श्रौरामभक्ति सुधा असंख्य नर 
नारियीं को सदा भ्रमरत्व प्रदान कररहीहै)। 


मेरा ग्रपना भी जीवन उसी सुधा सीकर से संचालितह ्रौर 
वस्तुतस्तुश्रीराम कथाकेलिये ही मेरा श्रपना सब कूच है । वही 
मेरी जिजीविषा का केन्द्रभीदहै। 


इसीलिये श्री रामचरित मानस नवाह पारायण कथाक्रम में 
धाराप्रवाहसे भआाठ आठ घण्टे बोलनेपरमभो मूभश्रमकौो ्रनुभूति. 
नहीं होती क्योकि यही मेरी अ्रपनी पूजा है । इसी श्रीराम कथाकी 
छत्रह्धाया में मुभे म्रपने प्राणों से प्यारे, कौशत्या दुलारे, नन्हे मन्न 
राघव काः सतत भावात्मक दशेन होता रहता है। इससे मै अपने 
को कंसे ्रलग कर सक्‌ ? 
ते जड़ जोव निजात्मक घातो । जिन्हूहि न रघुपति कथा सोहात्ती 


मेरा मनोवारण रसो रामकथा सुधा सरोवरमे सतत निमग्न 
रहै, यही एक श्री राघव के समक्ष अभ्यर्थना है । 


श्री जटायु प्रसंग पर प्रस्तत किये हए सप्त प्रवचन प्रसून इस 
श्री रामकथा मन्दाकिनी के सुधा सीकर स्वरूप दँ । श्रीमद्‌ राघवेन्द्रः 
सरकारको मंगलमयी प्रेरणा से सहज रूप मे. मनोदपेण पर प्रति- 
बिम्बित मानस भावमाधुरीकारहीः यहां दिग्‌दशैन दहै । 


` इस प्रवचन माला मेंश्रीराघवेन्द्र कृपा से .यही प्रयास र्हाह 
कि मानस की परंपराके विर्द्धकिसीभी प्रकारका श्रपलापनहो 
एवं मानस के प्रतिपाद्य वेष्णव दशेन का ही यहां यथा संभव विवेचन 
करनै का प्रयत्न कियागयाहं\ 


मे प्रभुकी इस वांग्‌मयी सेवामें कितने अंशो मेसफल हआहूं 
द्सका मूल्यांकन तो भगवद्‌ पाद प्रपन्न व्युत्पन्न संतजन ही करेगे । 
म इस मंगलमय प्रसून मालाको श्रीमद्‌ तुलसीदासजी महाराज के 
ही श्रीकरकमलों मे सादर समर्पित कर रहा हूं । 


इस पृस्तक के प्रस्तुतिकरण में तथा ध्वनिबद्ध प्रवचनों को 
अक्षराकार देने मे जिन महाविभ्रूतियों का सहयोग रहाहै, वे मेरे 
इतने अन्तरग हैँ कि उनके प्रति कृ भी प्रशंसाके वाक्य कहना 
सीधी श्रपनी ही प्रशंसा मानी जायेगी । 


म “श्रीराघव साहित्य प्रकाशन निधि" तथा उसके सक्रिय 
टृस्टयों को श्रनेक साधुवाद एवं धन्यवाद श्रपित करता हूं जिनके 
मंगलमय मुद्रण एवं प्रकाशन के परिणामस्वरूप्र “परम वड़भागी 
जटायु“ पुस्तक प्रसून गुच्छ समस्त सुधीजनों को उपलब्ध हो 
रहा है । | 

मै परम आरवस्त हँ निद्धि्चित ही परम बड़भागी जटायु 
पुस्तक को पठृकर विर्व के सहश: नरनारी श्रपने को श्रीराम 
परमामृत सागर मे आप्लावित कर परम बड़भागी बना सकंगे । 


इत्याशास्ते समस्त विदुषां वैष्णवसतां सदगुरुचरणानां 
वात्सत्यभाजनं राघवीयो रामभद्रदासः 


(चित्रकूटधाम) 


।। श्रीराघवो विजयतेतराम्‌ ॥ 
% प्रथम-प्रसून ® 


तीलाम्बजश्यामकोमलाङ्क , सीतासमारोपितवाममागम्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं ब॒द्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मनं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ।। 
शरणं मिथिलेशकन्यका, हव्णं मे रधघुवंशभुषणः। 
शरणं पुनरेवताव॒भौ, शरणं नान्यदुपमि देवतम्‌ ॥ 
सोतानाथसमारम्मां, श्रीरामानन्दायमध्यमाम्‌ । 
प्रस्मदाचायंप्यन्ता, वन्दे भरोगुरुपरम्पराम्‌ \। 
वाञ्चछाकत्पतरहभ्यश्च, कृपातसिन्धुभ्य एव च) 
पतितानां पावनेभ्यो, वेष्णवेस्यो नमो नमः।। 
प जथति जगति जटायुः, प्रभुपदकमलाभिषक्तनेजायुः । 
दश्वदनकदनहैतुः, यस्यास्ते विश्वविभुतं विरुदम्‌ ।। 
कहु अंगद विचारि मन मांही। 
धन्य जराय सम कोड नाहीं ॥ 
राम काज कारन तनुत्थागी। 
हरिपुर गयेड परम बडभागी ॥\ 
श्रीमद्‌ श्रकारणकरुणावरुणालय, प्रचुरभयभंजन, प्रणत 
जनरजन, श्री मन्‌मेथिलीनिवास, विदितपूणे चन्द्रहास, करुणानिधान, 
भगवान्‌ मर्यादापुरुषोत्तम, श्रीमद्‌ रामभद्रजू कौ प्रसीम भूवनपावनी 


कृपा का मंगलमय सारसवेस्वरूप भगवत्‌कथा सत्संग का सुग्रवसर 
प्राप्त हुश्रादहै। 


ग्रव हम सभी भावुक जनं अपने अन्तःकरणचतुष्टय को 
भगवद्‌ विग्रह्‌ चतुष्टय में तल्लीन कर, श्री रामकथा मंदाकिनी में 


र्‌ 


विगाहन करने का प्रयास करते हए, श्रपने प्रत्येक क्षण को 
सदुपयुक्त करं । 

मानव जीवन नाना प्रकार की विभीषिकाभोसे त्रस्त हो 1 
है । इसे कहीं शान्ति नहीं मिल रही है । हम सभी शान्ति.चाहते है । 
पर वह्‌ मिलेगी कहां ? शास्त्रों ने कहा है कि, 

"यो वै भमा तत्‌ सुखम्‌, नाल्पे घुखमस्ति 
जो भूमा है वहीं सुख है, अल्प मे कभी भी सुख नहीं होता । 
ग्रतः गोस्वाभिपादने भी समथन किया-- 
सुखो मीन जहं नीर अगाधा, जिमि हरि सरन न एकड बाधा । 

तो निरिचत हुआ कि श्री राघवेन्द्र की शरणागति में ही वास्तविक 
सुख मिलता है । जब तक हम भगवत्‌ शरणागति नहीं स्वीकारेगे 
तब तक हमे कल्प कोटि पर्यन्त सुख नहीं मिलेगा । 

तब लगि कुसल न जोव कहं, सपनेहुं मन विध्नास । 
जब लगि भजत न राम कहं, सोक धाम तजि काम ॥ 

हमको सवेत्र भयही दीखता दहै । सवको सभी स्थानों पर भय 
है, क्योकि हमक्रो कोई श्रपना दीखता ही नहीं 1 श्रपन वहु होता 
है कि जहां जाकर हम विश्राम करं संसार में कहीं विश्वाम मिलता 
ही नहीं । कोई न कोड्‌ क्रिया हमे करनी ही पडती है । 

नहि देहभृता श्क्यं त्यक्तु कर्माणि शेषतः । 
(गीता १८-११) 

देहधारी कमं को छोड नहीं सकते । 

मानलो हम चारपाईपरसोरहेदैँतो वह्‌रायन भी क्रिया द्ध 
है । श्रत: जो स्वयं विश्राम स्वरूप होता है वहीं वास्तविक विश्नाम 
मिलताहै! हम सभी, लोकें रहते ह, लोक से अतीत.नहींहँतो 
सम्पूणं लोकों को विश्राम देने का कायं कौन करताहै 

जो श्रानंद सिन्धु सुख रासी, सीकर ते त्रेलोक सुपाती। 

सो सुखधाम राम अतस्त नामा, अदिल लोक दायक विश्ामा ।! 

भगवान्‌ ही सम्पूणं लोकों को विश्राम देते हँ । ग्रतः विश्राम 
यदि पानादहै, तो वहीं जाना चाहिये, क्योंकि संसार का विश्राम 


२ 


सपेक्षदहै। एक दो घंटे विश्राम किया पुनः श्रपने काम मेः लगे। 
किन्तु भगवान्‌ के यहां जाने के बाद व्यक्ति को लौटना नहीं पडता । 
ग्रतः गीताजीमे कहाहै कि- ` 
यद्गत्वा न निवतन्ते तद्‌ धाम परमं भम | 
| (गीता १५-६) 
जहां जाकर कोद वापस लौटताही नहीं व्ही मेरा परमधामदहै' 
श्रतिभी कहती दहै कि- 
न पुनरावतते न पुनरावतेते न पुनराबतेते ।। 
भगव्रान्‌ के यहां जाकर कोई परावृत्त नहीं होता । इस विश्नाम 
कोभी कटं विधाय दहै । श्रन्यलोगोंके मतम शरीर द्धोडने के. बाद 
विश्राम मिलता है । वेदान्ती कहते है कि प्रारब्ध क्षीणहोनेके 
परचात्‌ विश्राम मिलता है लेशाविद्या तथा मूलाविद्या का स्वंतोभावेन 
ग्रत्यन्ताभाव हो जायेगा तव विश्राम मिलेगा | किन्तु हमारे यहां 
तो जीते जीते शरीर के.रहते रहते विश्राम मिल जाता है) 
सून्दरकाण्डके प्रारभ मेमेनाक के विश्चामा्थं ग्रनुरोध करने 
पर श्री हनूमान्‌जी ने प्रतिज्ञापूवक कहा- 
हनूमान्‌ तेहि परसा, कर पुनि कोन्ह्‌ प्रनाम । 
रामकाज कन्हे बिनु; मोहि कहां विश्नाम \ 


जब तक राघवजो का कायं निष्पन्न नहीं होता तव तक मुञ्च 
विश्वाम्‌ नहीं मिलेगा । समुद्रको पार कर लिया। 

भगवान्‌ नेकहाकिमेराकायंक्यादहै ? अभी तक तुमः समः 
नहीं सक्रे। भक्त को मेरे स्वभाव का स्मरण दिलाना हीमेरा 
कायं हैं । 

विभोषणजी से हनूमान्‌जी का कथोपकथनं हुश्रा ! रोमकथा का 
यह्‌ प्रभाव हे किज्ञानिनामग्रगण्य हनूमानूजी ने मेनाकके दिये हुए 
विश्राम को टृकरा दिया, किन्तु यहाँ रामकथा कहते कहुते अपने 
ग्राप ही उनको विश्राम मिल गया-- 

एहि विधि कतं रामगुनग्रामा । पावा सनिवच्ि विश्वामा ।॥\ 

बस इस अनिर्वाच्य विश्राम कौ हीः प्रत्याशा मेहम भगवत 
भागवतचरितव्र का उपोद्घात प्रर॑म्भकरते है । 
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श्रो मायासीताकारावणके द्वारा ग्रपह्रण कर लियां गशया। 
प्रभुश्च रामसुग्रीवसे मंत्री करने के पडचात्‌ प्रवषंण पव॑त पर समय 
व्यतीत कर रहै हैँ । स्वयं वेप्रवषेणहै। प्रवर्षण का्रथटोताहै 
“प्रकृष्टं वषेति इति प्रवषणः'' जो स्वयं बरसता हो । 


राघव स्वयं बरसने वाले मेघ हैँ । 


'“करुपावारिधर राम खरारी जो स्वयं कृपावारिधारसाका वषंण 
करते हैं श्राजवे प्रवषेण पर्वत पर विराज रहे टै । प्र्थात्‌ वे अपनी 
विभूतिमे ही विराजरहेहैँ। चार महीने वीत गये, प्रभु स्वयंमेष 
है, वर्षाहोरहीदहै किन्तु वषेणमे श्रानन्द तभी भ्राता है जव बादल 
को बिजली मिलती है । प्रवषेण पर विराजमान राघवेन्द्रजीने जे 
ही वर्षा कां ह्य देखा तुरन्त सोचा कि अब भारत के इतिहासमेभी 
वर्षा श्रानी चाह्यि | 


बरसा घोर निसौचर रारो, सुरहिति सालि सुमंगलकारी ॥ 


राक्षसो से युद्ध, वर्षां ऋतु की भूमिका को निभाने के लिये 
प्रस्तुत होगा । वषा ऋतु के आगमनमे इन्द्रधनुषःका दशेन होना 
चाह्यि । सूग्रीवके प्रति प्रम्‌ कुपित हुए - 


सुग्रीवहु सुधि मोरि बिसारी, पावा राज-कोष-पुर-नारी । 
तंब तक लक्ष्मणजी तुरन्त धनुष को उठा लेते है । 
लछिमन क्रोधवन्त प्रभु जाना, धनुष चदाह गहे कर बान । 


हस प्रकार इन्द्रधनुष का उदयभी हो गया | भ्रब ठीक हुश्रा। 
किन्तु बड़ी घनघोर वर्षा के लिये बहुत से इन्द्रधनुष चाहिये । एक 
इन्द्रधनुष से यह्‌ कायं सम्पन्न नहीं होगा । श्रतः गोस्वामीजी राक्षसो 
के युद्ध को वर्षाऋतु से जौर वानरेन्द्रो के र्गूरों को इन्द्रधनुषसे 
उपमित करते है । 


कपि लंगूर विधुल नभ छये । मनहु इन्द्रधनु उए सुहाये ॥। 


बन्दरों की पुछ रूपी इन्द्रधनुष को उपस्थित करने के लिये 
उनका श्राह्वान भी आवदयक है । इसलिये समस्त वानरभटों को 
वूलाने के लिये लक्ष्मणजी को भगवान्‌ ने समभफाकर भेजा । ` 
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“भध दिधाय लं गावहू तात सला सुग्रीव" 
सुग्रीव को लाया गया प्रौर सुग्रीव ने समस्त वानरभटों को तत्‌ 
तत्‌ दिशाश्रों में भेज दिया । कुं मुख्य वानरभट दक्षिण दिक्ञा को 
जारहे टै । बडा विचित्र टंश्यहै राघवकीलीलामे। 
भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र को सीताजी के विषयमेचारलोगोंने 
बताया । 
जटायु ने श्रपहर्ता का नाम तथा उसके गमन की दिशा बताई) 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही, तेही खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ 
ले दच्छिन दिति गयड गुसाई । विलपति अति कुररी को नाई ॥ 
रबरीजी ने सुग्रीवसे मिलने का स्रोतं बताया | 
पंपासर हि जाहु रघुराई । तहं होइ सुग्रीव मिताई 1, 
सुग्रीव ने सीताजी के वस्त्र संकेत बताये 
मन्त्रन्ह्‌ सहित दृहा हइकबारा, बठ रहेड क्छ कैरत विधारा । 
गगन पंथ देखो मं जादा, परबसत परो बहुत विलपाता॥ 
रामराम हा राम पुकारी, हमहि देखि दोन्हेड पटडारी) 
भागा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 
त्रागे चलकर संपाती ने उनका निकेत भी बता दिया । 
भिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहं रह्‌ रावन सहज भसंका ॥ 
अन भ्रसोक उपवन तहे रहः सोता बेहि सोच रत अहर ।। 
ग्रतः जटायुजी के प्रथम निदंश के आधार पर मुख्य-मुख्य वानर 
भटों को दक्षिण दिज्ञाकीो म्नोर भेजा गया, 
सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहु । सोता सुधि पूखेहु सव काहू । 
दक्षिण दिश्ाकीग्रोर जा रह हैँ बानरभट । परिश्रम करके 
थक चुके हैँफिर भी सीताजी कौ प्राप्ति नहीं हुई । तब उन्होने 
भ्रामरण भ्रनरान का निरचय किया । उसी समय संपाती ने सोचा 
बडा श्रच्छा अवसर मिला सबको खा जाऊंगा ¦ उस परिस्थितिमें 


अंगदजी कैमुखे सेजो जटायु के प्रति उद्गार निकले वही वचनं 
उनके चरित्र को कहने के लिष॒ बहुत समथं हैँ । 


६ 
संपाती ओर जटायु मे तुलना करते हुए अंगदजी ने अपना पक्ष 
रखा किदेखो एक गीधतोवहहैकि जो रामजी के कारण अपने 
शरीर को समाप्त करके भगवत्लोकं को चला गया ्रौर एक यह्‌ 
हैकिजो रामजीके कायं मेंलगे हुए वानरो को खाना चाहताहै। 
कहु अंगद बिच्ारि मन भांहीं | धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ।। 
राम काञ् कारन तनु त्यागी । हूरि पुर गयड़ परम बडघागी |) 
अंगदजो विचार कररहैहकि जटायु के समान कोई धन्य नहीं 
है । धन्य शब्द का प्रयोग हम बहुशः किया करते हैँ । परन्तु यदि 
इस शब्द के अथं पर्‌ विचारक्रियाजाय तो बड़ी ही शान्ति ओौर 
रोचकता का भ्रनुभव होता है । 
धन्य शब्द संस्कृत मे धन शब्द से बनता है । “धनगणं लब्धाः 
धन्य माने जिसको धन प्राप्त हुभ्रा हो । "धन्य जटायु सम कोड नाही 
प्र्थात्‌ सभो धन्य धन प्राप्त करके कृताथ होते हैँ । 
पर जटायु को जैसा धन प्राप्त हुभ्रा वैसा धन किसी को नही 
प्राप्त हुम्रा । | 
एक बार महुषियों की एक गोष्टी हुई । गोष्ठी का कहीं कहीं श्रथं 
होता है प्रसाद पाना । किन्तु हमारे शास्त्रों मे गोष्ठी का प्रथं होता 
ह विद्वानों को सभा! गोष्ठो में यहु चर्चा हई कि इस जगतीतलमें 
जघन्य माने नीच कौन! 
 किसीनेकहाकिजोधनसे हीन दहै वही जघन्यर्है। तो किसी 
ने कहा कि नहीं नहीं गुणसे हीन व्यक्ति ही जघन्यहै। किन्तु 
समस्त वेदों के वेत्ता व्यासजी ने कटा कि धन श्रौर गुण तो भ्रागन्तुक 
है बास्तव मे जघन्य वही दहै जो तारायणकेस्मरणसेहीनदह। 
केचिद्‌ वदन्ति धनहोनजनो जघन्यः, 
केचिद वदन्ति गुणहीनजनो जघन्यः । 
व्यासो वदत्यखिल वेद-पुराग-विज्नो, 
नारायणस्मरणहीनजनो जघन्यः ।। 
.. जिसके हृदय मे रघुनाथजी की मंगलमय, मृदुल, मृदुल कोटि कोटि 
कैन्दपं कमनीय, त्रैलोक्य लक्ष्मी, लोकाभिराम, लावण्यधाम, सकल 
लोकं लोचना्जिराम, निदिल मुवनाभिराम, कोटिमन्मथाभिराम, 
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रमणीय मुखचन्द्र की वाकी फोकी नहीं आ सकी वास्तव मे वही 
जघन्य हि नीचदहै। 

अतः यह्‌ विचार करना चाहिय कि-- 

धन्य जटायू सम कोउ नाहीं" इस पदमेश्री अंगदकाक्या 
अभिप्राय रहा होगा ? 

तात्पयं यह कि जसे किसी से कहा जाय कि राघवेन्द्र के समान 
कोद विद्वान्‌ नहीं । इसका श्रथ यह दह कि राघवेन्द्रमे जसी विद्याहै 
वैसी किसीमेभीनहींदहैँ। वसे हो “धन्य जटायू सम कोउ नाहीं 
इसका श्राशय यही होगा कि जटायु को जसा धन प्राप्त हुभ्रा वसा 
धन श्राज तकं किसीकोभी प्राप्त नहीं हन्ना । 

घन की श्राचार्यो नै कड प्रकार से व्याख्याकी है । हाथी, घोडा, 
हीरे, मोती, जवाह रात, श्राभूषण, रुपये आदि यह्‌ भौतिक धनहै। 
कबीरजी ने कहा कि संतोष ही परम धनदै। 

गोधन गजधन वाजिधन, गौर रतन धन छान । 
जब भावे सतोष धन, सब धन धरि समान ॥ 

हमारे गोस्वामीजी से पृद्धा गया कि परमधन क्या है? 
गोस्वामीजी ने कहा कि संतोष धन यहु परम धन नहींहै किन्तु 
संतोष धन भी जहाँ प्रकट होता है वही धन मृख्य धन है । 

श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई । विहवामित्र महानिधि पाई ॥ 

हमारी हष्टिमेतोश्री रघुनाथजी ही महान्‌ धन हैँ । “धिनोति 
इति धनम्‌ जो व्यक्ति को संतोष देता है उसको धन कहते हँ । 
राघवेन्द्रजी संतोष देते है । 

भरतजी के मन मे बड़ा असंतोष था । भरतजी श्रपने मनमें 
श्रपने कोरक मान रहै थे। यही नहीं उन्हे धनी बनाने के लिये 
कैकयी ने चौदह वषं तक श्री राघवेन्द्र को वनवास देकर पूरे अवध को 
विपत्तियों का जमघट बना दिया । 
खन रामसिथ कहूं बन दीन्हा । षठ्ड श्रमरप्रुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह॒ विधवपन अपजसु प्रापु । दीन्हेड प्रजहि सोक षंतापू ॥ 
मोष दीन्ह॒ सुख सुजसु पुराज्‌ । कीन्ह कंकई सकर कान्‌ ॥ 


ट 


भरतजी ने कहा कि लक्ष्मण, रामजी ग्रौर सीताजीकोतो वन 
दिया, स्वगं भेजकर पत्ति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन लेकर 
ग्रपयश् लिया, प्रजा को शोक श्रौर संताप दिया, ग्रौर मुङ्ञे 
सुख, सुयश मरौर उत्तम राज्य देकर कंकेयी नेसभी का काम 
बना दिया । 


इस प्रकार श्रनेक विपत्तियों को एकत्र किया केवल भरतजी को 
धनी बनाने के लिये । फिरभीवे धनो नहीं बने । धनी कंसे वनेगे ? 
क्योकि धन तो राघवेन्द्रहैं श्रौर वे चते गये । 


"करम चोर नृप पथिक सारि'मानो राम रतनः लं भाग्यो॥ 


जब रामरूपरत्नही चला गयातो क्या श्रयोध्या में धन रहा ? 
अयोध्या निधन रह गई । 

रामजी एक रत्न दहै । 

रामरत्नमहं वदे चित्रक्टपति हरिम्‌ । 

प्रन हृश्रा कि इस रत्न को किसने प्रकट किया तथा किसने 

अपने प्रल्कारके रूपमेंस्वीकारा। 
कोश्चल्यासुव्तिसभूतं जानको-कण्ठ-मुषणम्‌ ।। 
यह्‌ रत्न कौशल्या रूप सीपी से प्रकट होकर जानकीजो के कंठ 

का भ्राभूषण बना। 


भरतजी को सम्पूणं राज्यपद मिला किन्तु उन्होने सब छोड दिया 
सोचाकि इससे हमारी रकता थोड़ ही जयेगौ । चित्रकूटमे प्राकर 
श्री रामचन्द्रजी के चरणचिह् भरतभद्रने निहारे तो कहते है कि-- 


हरषहि निरा राम पद अंका! मानहुं पारस पायहूु रका॥ 
श्री राघवेन्द्र जानते हँ कि श्रभी -इन्ह संतोष नहीं मिला । अतः 
जव उन्होने श्रपनी मंगलमय कणीसे यहु कदा कि- 
सोविचारि सहि संकट भारो । करहु प्रजा परिवार सुखारी॥ 
तव गोस्द्ामीजी को यह्‌ कहना पड़ा कि-- 
भरतहि भयेउ परम संतोष्‌ । सनमुख स्वामि विषुख दुख दोसु ॥ 


६ 


प्रम रूप रत्न भी प्रकट हुश्रा । भरतजी ने कहा कि धन तो मुभ 
मिल गया पर धनको रखने के लिये तिजोरौ भीतो चाहिये । कहीं 
कोई चोर-डाक्‌ डाकान डालदे। तभी-- 
प्रभु करि कृषा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत सीस धरि लीन्ही । 
सम्पुट भरत सनेहू रतन के । श्राखर जनु जुग जीव जतनके॥। 
मंगलमय श्रनिवेचनीय, दिव्यदिव्य; भव्यभव्य, नग्यनव्य, 
लोकातिशय, सकल कल्मषापहारी, निखिलमूनि मनोपहारी 
मंगलमय श्रीमदानंदकारी, सकल योगीन्द्र मुनीन्द्र, . परमः वन्दनीय 
महाभागवत जेगीयमान, दिन्यगौरवभग्न सकलभक्तरौरव, भगवत्‌ 
प्रेमामृतरूप पादुकाये उसी परम रत्न का यह्‌ डिब्बाहै। 
“सम्पुट भरत सनेह्‌ रतन के" 
ग्रतः निदिचत हुआ कि हमारे धन श्रीराम हैँ क्योकि सबसे 
श्रेष्ठ धन रत्न होता है । सवसे बडा धन का श्रागार राज्य माना 
जाता है मौर सबसे बड़ा धनवान्‌ राजा माना जाता है । संयोग से 


रत्न, राज्य श्रौर राजा इन तीनों शब्दों का प्रथम अक्षर रकार 
राघवेन्द्रसे ही आया) 


रास्त्रने उसी धन को परमध्नमानादहै कि जिस धन कौ प्राप्ति 
के परचात्‌ फिर किसी भी धनकौप्राप्तिको इच्छा ही नहीं रहती । 
यं लब्ध्वा चापर लाभं मन्यते नाऽधिक ततः ।। 
(गीता-६-२२) 
केयोकि शास्त्र को भी धनवत्ता सिद्ध करने. के लिये उस शब्द के 
प्रनत मे रकार हीतोदहै।जो राम शब्द का प्रथम वणं है । इसके 
विना क्या शास्त्र की शास््रतासिद्धहोषपयेगी? 


विभीषणजी सेश्रीराघव ने एक ग्रन्तप्रदन किया.लंकेश ! तुम्हें 
कु चाहिए ? 

विभीषणजी ने कहा कि नही-- 

उर कष्ठ प्रथम वासना रही । प्रभ॒ पद प्रीति सरित सो बही ।। 


ग्रतः गोस्वामोजीने इस धन को मुनियो का धन जन-सर्वस्व 
तथा शिवप्राण कहा है । 


॥ 
मुनि घन जन सरबस सिव प्राना ! बाल केलि रस तेहि सुख माना ॥ 


वे भक्तों के स्वस्व । हमारे “स्व चार होते हैँ । प्रास्मा, 
आत्मीय, धन प्रौर जाति । ग्रतः राघवेन्द्रही भक्तों के आत्मा भीहैं 
ग्रात्मीयमभीो हैँ घन ग्रौर जातिभोरहैं। 


इसी राशय से श्रोयामुनाचायेजी ने काद कि 
विलासविक्रान्तपरावरालयस्‌, 
नमस्यदातिक्षपणे कृतच्छनम्‌ । 
धनं मदीयं तव पादपकजम्‌, 
कदानुसाक्षात्‌ करवाणि चक्षसा ।। 
(आलवन्दारस्तोत्र) 


भक्त कहता है कि हे भगवन्‌ ! श्रापके मंगलमय चरणारविन्द ही 
हमारे धत रूप में वतमान है, उन्हे मै भ्रपनी आंखो से कव देख गा । 
उस परमधन का कब साक्षात्कार करूगा। 


एक भावुक भक्त ने कहा कि-- 


दुरोश्वरदारि बहिवितदिका, 
दुरा्िका ये बिहितोय मंजलिः । 


र = प 
यदन्जनाच निरपाय मस्व, 


धनंजयस्यंदन भूषणं घनम्‌ ।। 


मेने इतने दिनों तक संसार मे श्रपने को ईश्वर माननेवाले 
बड़ बड़ सेठ साहुकार, कृपण राजा महाराजाओं के द्वार पर भ्रपने 
दाथ पसारे । मैँ नहीं जानताथाकिमेरेपास तो रसा धन दहैकि 
जिसका कभी नाश नहीं होतादै तथा जो स्वयं धनंजय अर्थात्‌ 
धनपति को जीतने वाले के स्यंदन काभो भूषण बना अर्थात्‌ अजुन 
के रथ का श्माभूषण रूप धन बना । जिसके बिनाकूबेरकोभी जीत 
कर धनंजय ्रपने को धन विजेता नहीं मान सके । 


जब दुर्योधन ने दस कोटि नारायणी सेना का चयनं किया । ग्रौर 
अजुन ने एकमात्र अतसिकुसुमोपमय कान्ति, करुणानिधान, 
कमललोचन, मधुसूदन, चक्रपाणि, श्रीमद्रुक्मिणिकान्त, श्रीकृष्ण 
का चयन किया । 


८५ 


तब प्रमु कौ अ्रखोमेर््रसु म्ये ओर प्रभु ने कहा ्रजुन। 
तुमने बड़ी भूल कीरै, कि दस कोटि सशस्त्र सेना का परित्याग 
करके निरस्त्र एकमात्र मेरा चयन किया । 

प्रजनने काकि मैने सबसे उत्तम कायं किया द कि जिसके 
श्र विलासमात्रसे ग्रनन्त अनन्त ब्रहयाण्डो का उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर 
प्रलय हो जाता है । उसे अपने रथ का भूषण बनाया तो अब जीवन 
मे दूषण प्रापेगाही कसे! ग्रतः हे सरक्रार ! मेने अपने जीवनसरूपी 
नंदिघोष रथको बागडोर आपके कर कमलोमे सौपदी। 


चरणो में श्रपित मस्तके चाहो तो स्वीकार करो। 
यह तो भेट तुम्हारोही दहै द्कसादोयाप्यारकरो\। 
ग्रतः तात्पये यही कि श्रौ राघवेन्द्र ही स्रवे बड़ धनर । उनको 
पाकर फिर किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं गहु जाती । उन्ही को जटायु 
ने कितने प्रेम से पाया कि. दस प्रकार फिसीनेपायादही नहीं । 
ग्रतएव अंगदजो कहतै है कि “धन्य जटायू सम कोड नाहीं । 
गोपियां कहती है कि, हम विर्हकौी दावाग्नि मे जल रही रहै 
उस दावाग्नि से हमे जिलाया किसने ? तो- 
तव कथामृतं तृप्तजोवनं कविभिरीडितं कत्मश्ापहम्‌ ॥ 
श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गणन्ति ते भूरिदाजनाः ॥। 
रामावतार में भगवती सीताजी कोभी इसौ कथाने जिलाया । 
सीता मन विचारकर नाना । मधुर वचन बोले हनुमाना ॥ 
रामचन्द्र गुन बरन लागा ' सुनतहि सीता कर दुःख भागा॥ 
लागी सुने श्रवन मनलाई । आदिहु ते सब कथा सुनाई ।) 
श्रवणाम्‌त जेहि कथा सुहाई । कही सो प्रगट होति किन भाई॥ 
ग्रापको.कथा अमृत ग्रौर अमृत तो मुख से पिया जाता है पर 
आपको कथा रूप अमृत तो कानों से पिया जाता है। ग्रत 
रामचन्द्र विशेषणं दिया । यहाँ चन्द्र विशेषण “इसलिये दिया कि 
रामजी चन््रमाहै श्रौर चन्द्रमा मे भ्रमृत रहतादै। रामजी रूप 
चन्द्रमामे जो उनके गुणरहँ वही प्रमृत के समानटैजंसे ही चन्द्रमामें 


` नित्यसम्बन्ध से प्रमृत विराजमानहै वसे ही राचवरूप चन्द्रमामें 
निस्यसम्बन्ध से ग्रमृतत्व रूपगुण बि राजमान है । 


१९ 


जैसे चन्द्रमा का अमृत ग्रौषधियों को जिलाताह। 
पुष्णामि चोषधीः सर्वा :सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ 
(गीताजी १५-१३) 
उसी प्रकार राघवजी के गुण श्रमृत बनकर, सबको जिलते है । 
ग्रौर विशेष बात तो यहहैकि चन्द्रमा मे एक ही प्रकारका श्रमृत 
र परन्तु यहां तो श्रनन्त श्रनन्त गुण होने से अनन्त अनन्त प्रमृत 
नि रजम्यन है । सौन्दयं, माधुयं, वात्सल्य, सौजन्य, संस्पशे, ओदार्य, 
गांभीयं, चारित्र्य ये सभी श्रमृतहै। 

इससे यहाँ यह सुस्पष्ट हुभ्रा कि रामजी रत्न हँ श्रौर उनका नाम 

भी रत्न है । मतवाली मीराने गाया कि-- 
“वायो जौ भने रामरतन धन पायो” 

-मतवाली मीराका जरा पागलपन तो देखो । इयाम दीवानी 
मीराने राम रत्न कोस्वीकारा । इयाम दीवानी मीराभी रामका 
जप करती थी । मीरा जानती थी कि राम शब्द का श्रथंतो 
'"राकारात्‌ विद्यते राधा मकरात्‌ मधुसूदनः" रायने राधाम्मौरम 
याने मधुसूदन । यदि केवल कृष्ण कहूगे तो अकेले कृष्ण का ही जप 
होगा परं रामके जपंसे राधा माधव दोनोकाजपहो जाता दहै । 

तात्पयं यह कि मतवाली मीरा ने चित्तौडके राज्य साम्राज्यको 

परडकर रामरत्न कोपा लिया)! अतः भ्र्वाचीन राष्टकंवि 
श्री. मंधथिलोशरण गुप्य न पंचवटी मे भी कहं दिया कि- 


बनाहृश्राहे प्रहरी जिसका उस कट्या मे क्याधनदहे। 
जिसकी रक्षा में रत इसका तन है मनहै जोवनदहै। 
यलोक मालिन्यं मेटने स्वामी संग जो आहंहे। 
तीन लोक कीलक्ष्मी ने यहु कुटी आज अपनाई है ॥ 
-कौशल्या व दरारथजी महाराज शतरूपा एवं मनु के शरीरसे 
तेईस सहस्र वषं तक उग्र तपडचर्या करके राघवेन्द्र को पा सके 1 उनसे 
बाबा विदवामित्र जो मांगकर ले आये । 
अनुज समेत देहु रघुनाथा । निसिचर बध मं होब सनाथा ॥ 
क्या मांगकरपानाभी कोई पाना होता है । विइ्वामित्रजी जो 
नवीन सृष्टि के कर्ता, वे भी दरारथजी कोप्रभ्ु सम्बोधन करके 
बुलाते है । 


१३ 
धरम सुजस प्रमु तुम्ह कहं, इन्ह॒ कहं अति कल्यान । 
ग्र्थात्‌ इतनी लघुता स्वीकार ली कि इन्हें दरारथजी को प्रभ 
कहना पड़ा । 
रहिमन, जाचकता गहे, डो छोर होड जात । 
नारायणहुं को भयो, वामन अगल गात ।। 
विइवामित्रजी मांगमकर लाये तब मिथिलाके लोगों नेश्रीरामरूप 
धन को लृटना चाहा । । 
धये धाम काम सब त्यागी । मनहूं रंकनिधि लटन लागी ॥! 
इस धन की प्राप्तिके लिये किशोरीजी को भी बड़ा परिश्रम 
करना पड़ा । किन्तु जटायु को कोई प्रयास नहीं करना पड़ा । 
धन निरन्तर कहीं न कहीं रखा जाता है । त्राज तक यह्‌ धन 
कभी दशरथजी के गोदमेंतो कभी कौश्षल्याजीके गोदमेंरहाजो 
सदा आधेय बना रहा ्राघधार नहीं । जो नित्य धन बन कर धनी की 
गोद ४ रहा । परर आज धनन दही धनोकोगोदमे ले लिया। 
“राघव गोध गोदकरि लीन्हो'" श्रतः 
कहु अगद विचारि मन माही । धन्य जटायू सम कोउ नाहीं । 
रामकाज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयेड परभ बडभागी ॥ 


॥ इति शम्‌ ॥ 





1 श्रीरामः क्रणं मम ।। 
& द्वितीय प्रसून ® 


श्रीरामचन्द्रः धितपारिजातः समस्तकल्याणगणाभिरामः । 
सोताम्रुखाम्भोख्हचंचरीको, निरन्तरं मंगलमातनोतु ॥ 


सीताराम-मृणग्राम-पुण्यारण्य विहारिणौ 1 
वदे विशुद्रविज्ञानौ, कवीश्वरकपीश्चरो ॥ 


कृत्वा युद्ध परमतुमुलं पंकितिवक्त्रेण साकम्‌ । 
हृत्वा प्राणान्‌ जनकतनया-त्राणयज्ञेकदीक्षान्‌ ॥\ 
दृष्टवा -रामं नलिननयनं तन्मुखाम्भोजभ्‌ गो । 
भुत्वा भव्या महिवचरणो धन्यभ्रुतो जटाधु : ॥ 


करहुं अंगद विचारि मन माही । धन्य जटायु सम कोउ नाहीं । 
रामकाज कारन तनु व्याशौ । हरिपुर गयेड परम बडभागो ।। 


परम कारुणिक, भक्तवत्सल, अकांरणकरुणावरुणालय मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र सरकार को मंगलमय अहैतुकी कृपा 
से प्राप्त हुई इस रामकथामंदाकिनी में निमज्जनं करके हम श्रपने 
तीनौ तापो को शान्तकेरनेकौकचेष्टा कर्‌ । 


यह स्पष्ट हैकि जीवन में सबसे वडा भाग्यउसीकारहै, जो 
राघवेन्द्रजी के चरणारविन्द का मधुप है । गौस्वामिपाद ने तीन 
प्रकारके जीवों की चर्चाको दै । विषयी, साधक ग्रौर सिद्ध । इन 
तीनों मे उत्कर्षापकषं कोटि का साधुसमाजमे प्रादर नहींदहै। सिद्ध 
भी यदिश्रीरामजोकेप्रेममें स्लूमता.नहींतो साधुसमाज मे उसका 
प्रादर नहीं. होता। साधुसमाजमें उसकाश्रादर टै किं जिसका मन 
रामप्रेममेसरसहोगयाहो । 

विषयी साघक सिद्ध सथाने, त्रिविध जीव जग वेद बघाने।। 

राम सनेह्‌ सरस मन जासु, साघु सभा बह श्रादर तासु ५ 


५ 


रामजी के प्रेममे उसीका मन सरस दहो सकता है, . जिसका मन 
संसारसेनीरसहोगयाहो । क्योकि एकही मन दोस्थानोंमे नहीं 
लग सकता । खा तौ संसार में लगेगा, यातो सांवले सरकार में। 
ग्रतः गोस्वामीजी श्रपने मन कोकिक्षादे रहैहैँ किरेमनतू! 
जगत्‌ से निरस ओर रामजीमे सरसो) 


रे मन जगते नोरसभं, सरस राभतं हही) 
मलो सिखावन देत है, निसदिन तुलसी तोही ॥ 


ग्राज जटथुने रामजी के चरणों में सरसता का प्राधान करने 
के लिये संसारक नीरसता स्वीकारी । उन्हे संसार में कोई रस 
नहीं रहा । 


गोस्वामीजी ने इस प्रसंग को बड़ेही समारोह से प्रस्तुत किया 
दै । श्ररण्यकाण्ड मे प्रायः बहुतसी घटनाग्रों एवं पात्रों का सम्बन्ध 
मायासेदहै। ललित नरलीला की पूवं भूमिकामे शूपणखा भौ माया- 
रूपमे नकली वेशम प्रभूके समक्षप्रातीहै। 


रुचिर रूप धरि प्रभुपहि आई । बोली बचन बहुत मुसुकाई (1 

पूनः खर दूषण एवं त्रिशिरा मायापूवेकं ही युद्ध प्रस्तुत करते ह । 

महि परत पुनि उरि भिरत मरत न करत माया अति धनी । 
“मायाचारो मायया वर्तितव्यः 


रथात्‌ मायावी के साथमाया सेही उपस्थित होना चाहिये । 
इस नौति के अनुसार मायानाथप्रभु ने भी श्रपनी मायासे समस्त 


राक्षसो को रामाकारिता वत्ति मे सम्पन्न करके परस्पर शस्त्र 
हार करवा कर श्रनायासेन मार डाला । पड्चात्‌ ललितलीला 
करनेके लिये, मायाकोही सीता को सट्चारिणी बनाया “पुनि 


माया स्तीताकर हरना'' 


ग्रहो ! मायासीताके हरण मे निमित्त बननेवालामृग भी 
मायाकाही बना ।, 


निगम नेति सिव ध्यानन पावा । माया मृग पाछेसो धावा || 


रावण भौ माया यतिकावेषधारण करके श्रीसीताजीकेहूरण 
करने के लिये आया। 


१६ 


यहाँ विलक्षणक्ता यही रहै, माया मनुष्य श्रीरामं (मायामनुष्यं 
हरिम्‌) माया को सीता, मायामृग, मायायति वेष में रावण इनसव 
मायामय परिस्थतियों के उपस्थित होने पर भी श्री जटायु चरित्रमें 
माया की गंध तक नहीं म्राई्‌ ¡ क्योकि वे भक्त हैं । 

भगवान्‌ लीलाके लिये कदाचित्‌ माया कोस्वीकार लेते हैँ 
पर भक्तजन तो मायापति श्रीराम के हीश्री चरणकमलं के 
मकरंद के लिये लालायित रहते हैँ । 


श्री अयोध्याकाण्ड मे श्रीवृहुस्पतिजी इन्द्र के समक्ष इसी 
श्राक्चय को उपस्थित करते हैं । 
मायापति सेवक सन माया । करित उलट वरइ खगराया } 
भगवद्‌भदः; के पास माया फटकती तक नहीं । 
भगति हौ सानुकल रधुराया । ताते तेहि उरपति भति माया । 
॥ बहुना, भक्तों के साथ बेठने वाले कोभौी माया स्पशे नहीं 
करतीं । 


विश्वमोहिनी पर आसक्त हए देवषि नारद को श्रीनिवास 
विष्णु भगवान्‌ ने मायासे बचनेके लिये कुरूप भ्र्थात्‌ बंदरका 
मख दिया । जिसे राजस्वयंवर मे केवल भगवान्‌ की माया राजकन्या 
तेहीदेखा । वे नकेवलं नारंदसे चिद श्रपित्‌ नारद को पक्तिमें 


वेठने वालों की दिश्लाको ओर भूलकर भी नहीं देखा । 
जेहि दिति बठे नारद फली) सो दिसितेहुन बिलोकेड भली}, 


आज जटायुजी ने रावण के हारा अपहूत श्राकाश मागंसे जाती 
हुई भगवती सीताजी का करुण क्रन्दन सुना } यद्यपि इस क्रन्दन को 
समस्त देव, यक्ष, गन्धवे, किन्नर गण सुन रहैथे 

सीताकर विलाप कर भारी । मये चराचर जीव दुखारो ॥ 


पर रावण से लोहालेने का किसी मे साहस कहांथा? किसी 
को भारतीय श्राय ललनाके शीलरक्षणं के कतव्य का बोध कहां 
था? केवल जटायूुकेही वृद्ध शरीर को धमनिथोंमे तरुण रक्तका 
प्रवाह खोल पड़ा । 


गीधराज सुनि प्रारत बानी । रघुकूुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 
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उन्होने सीताजी को पहचाना श्रौर श्रपने जोवनमरण को चिन्ता 
न करते हुए आयं नारी के सम्मान के लिये समस्त देवताग्रो के 
विजेता सुषमापुगव रावणके साथ युद्ध के लिये उद्यत होकर तरूण 
भारतोय जसे स्वरमे ऊची ललकार लगाई । 

सीते पुत्रि करहि-जनि त्रासा । करिहृड जातुधान कर नासा ॥ 


कुच लोग श्रपनौ भ्रत्पज्ञतावश् गोस्वामीजौ पर नारीनिदा 
का.मिथ्या आरोप लगाते ह पर नारोसम्मान का इतना उदात्त 
चित्रण विह्व केकिसी भो साहित्य मे क्या उपलब्ध रहै 


मानसजी का शारीरिक दुष्ट से सबसे श्रपकृष्ट पात्र जटायुं 
भगवती सोता के संरक्षण केलिये अपे प्राणोकोभो संग्राम-वलि- 
वेदिका पर हुंसते-हुसते चढा देता है | 

जब कि महाभारत का सबसे उत्कृष्ट-चरित्र-सम्पन्न भोष्म जिसे 
अष्टम वसु काग्रवतार भी कहाजाता है वहुभी नारो के शोल- 
रक्षण मे सर्वथा भ्रसफल रहा । 

पितामह भोष्मके सामने हौ दुष्ट दुःशासन द्रौपदी के केश 
पकड कर घसोटते हुए र जसभामेले श्राया । "उन्हीं को उपस्थिति 
मे नीच दुर्योधन ने भरी सभामेंद्रौपदी को निर्वस्त्र करके ग्रपने जधे 
पर बिठाने का अदेश किया । 

अतुलनीय शक्ति सम्पन्न होने पर भी पितामह भीष्म इस कुकृत्य 
से दुर्योधन को रोक तकं नहीं पाये तथा निर्वाण के समय द्रौपदी के 
पुने पर यही कह कर टालदिपा कि उस समय दुर्योधिन के अन्न 
से मेरी बुद्धि दूषितहो गई थी। 

पर मानस के एक पक्षी जटायुं भो आयं ललना के अ्रपमान को 
नहीं सह सके ओर ट्ट पड़ त्रिलोकविजेता रावण पर । यहीतो 
कारण है, पूर्वाक्ति दोनो महापुरुषों के महाप्रयाणकालिन विषमता 
का) 


दोनोंही समर में दलित हुए पर भीष्मम्रजुन के तीक्ष्ण बाणों 
को शय्या पर विराजे तथा करतव्यनिष्ठ जटायु निर्वाणदायक परिपुणं 
परात्पर परमात्मा श्रीमद्राम कौ अंक शय्या पर समठ्कृत हए 
बाणशय्या ने भीष्म को अपरिमित पीडा प्रदान कीतथा प्रभुकी 
गोदशय्या ने जटायु की समस्तपोडाहीहरली। 


॥ 
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भष्मकेअगमेश्रजुनके इतने बाण चुभेथेकिरथसे गिरने 
परवे सीधे बाणोंपरही लटक गये । केवल सिरनीचे हौरहाथा 
उसमे भो अजुननेवाणवेध कर तकिया की भूमिका प्रस्तुत कर 
दी । महीनों तक शरीरम चृभे हुए बाणों के उपर शयन करनेसे 
भीष्मको कितनाकष्ट हूश्रा होगा! यह्‌ तो सहूदयो स छिपा 
नहीं टै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण को कृपामय चितवनने ही निर्वाण क 
कू क्षण पूवं ही उनकी पीडा कथंचित्‌ दूर कौ । 

विह्युद्धया धारणया हता शुभस्तदीक्षयेवाशुगतायुध्व्यथः । . 

निवत्तसर्वे न्द्रियवत्िविश्रमस्तुष्टाव जन्यं विसृजञ्जनादनम्‌ ।। 

(श्रीमद्‌ भागवत-१।९।३१) 

ग्र्थात्‌ भीष्म पितामह को शस्वोंकी चोटसेजोपीडाहोरही 
थी वहतो भगवान्‌ के दशेनमात्र सेही तुरन्त दूर हो गयी तथा 
भगवान्‌ को विशुद्ध धारणासे उनके जो कृचं अशुभशेषथे, वे सभी 
नष्ट हो गये । श्रब शरीर द्धोडने के समय उन्होने अपनी समस्त 
इन्द्रियों के वृत्ति-विलासको रोक दिया ग्रौर बड़े प्रेम से भगवान्‌ 
की स्तुति की । 

पर जटायु कौ समस्तपीडाको एकहीक्षण में भवभीरभजन 
प्रभुने दूर्‌ कर दिया) 

भीष्म के निर्वाण काले प्रभ उनके पास रथ से पधारे “रथेन 
सह चक्रिणा" पर जटायु के यहाँ प्रभु अपने चरणकमलो से चलकर 


गये । सीता का भ्रन्वेषण तो एक बहाना था क्योकि देवताभ्रों ने उन्ह 


सीता की सुधि बतांदीथी। 
जब हौ सब सिय सुधि सुरन्ह सुनाई। 


पुनः प्रभरुने सीताजौ के खोज का उपक्रम क्यों किया? केवल 
जटायु तकं पहुंचने के लिये । श्रन्यथा देवताओं केद्वारा समाचार 
पाकर. सीधे रावणके उपर आक्रमण करते-भ्रागे परा गीधपत्ि 
देखा । 

प्रभु भीष्म के यहां जाकर पूज्य बने पर जटायु के यहाँ पुत्रभाव 
से पूजक भी । 

भीष्म कं बार-बार अनुरोध पर उन्ह केवल एक बार निहारा 
पर जटायु का सादर दक्षन एवं स्पशेन भी किया । 
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भीष्म से स्वयं श्र्ध्यं पाया पर जटायु को श्रपने कमललोचन के 
ओआसूओं का अध्यं दिया । 


भोष्म से कोई वार्तालाप नहीं किया । उनके एकादश पुष्पिताग्रा 
स्तुति छदो को सुनकर भी वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मौन ही रहे) 
पर यहाँ तो बार बार "तात शब्द से सम्बोधित कर जटायुजी को 
रारीर रखने के लिये भ्रनुनय कर रहेर्हँ। “राम कहा तनु राखहू 
ताता । भीष्म ` को केवल मोक्ष किवा सायुज्य रूप मुक्ति दी, पर 
जटायुजी को तो सारूप्य भादि चारों मुक्त्यां एवं ग्रविरल 
भक्ति दी । 

भीष्म की उत्तरक्रिया युधिष्ठिर से करवाई पर जटायु को उत्तर- 
क्रिया भगवान्‌ ने स्वयं भ्रपने हाथों से सम्पन्न को । 


इस प्रकार जटायुजी का चरित्र लौकिक दृष्टि से भी अत्यन्त 
उपादेय है। आयललनाललाम सोताजी कौ चीत्कार ने वृद्ध 
पक्षिराज जटायु को संग्रामभंकाक लिये कभोरा श्रौर वे टूट पड़ 
रावण पर । 
धावा क्रोधवंत खग कंसा । छटे पवि पव॑त पर जेसा ॥ 


तथा बोल पड़ । 
रे रे दुष्ट ठाड किन्हू होई । निभय चलेसि न जानेसि मोहि ॥ 


रावण क्या तुमने आयं भूमिको वीरो से विहीन समभ लिया 
है? जटायु उस.समय मेनाकं पवेत एवं गरुड देव कं समान लग रहे 
थे | रावणने भी यही अ्रनुमान किया । 
आवत देखि कृतान्त समाना । पुनि दसकधर कर बनुमाना ।, 
की मेनाक को खगपति होई 1 मम बल जान सहित पति सोई ॥ 


निकट आने पर रावणने वृद्ध जटाथुको देखा ओर कहा कि यह्‌ 
तोमेरे कर तीथं मे शरीर दछोडगा। 


जाना जरठ जटायु एहा । भम कर तीरथ छांडिहि देहा ॥ 


जटायु ते प्रत्युत्तर मे कहा रावण तेरा कर तीथं तो काकती्थं 
है । यदिमुभेशरीरदछोडनाहीहोगातो मै सकल तीर्थो कं श्रास्पद 
श्रोराघव के श्रीचरणतीथेराज प्रयाग मेदेह का-उत्सभं करूगा। 
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तुम जानकी को छोडकर सकुशल लौट जावो नहीं तो श्रीराघवके 
क्रोधानल मे सपरिवार पतंगे को भाँति जल जाग्नोगे । 
सुनत गौध क्रोधातुर धावा। कहू सनु रावन मोर सिखाव,।। 
तजि जानकिहि कुसल गृहं जाहु । नाहि त भस होडइहि बहु बाहु 1 
राम रोष पावक अतिघोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा) 
उतर न देत दसासन जोधा-। तर्बाहि गीध धावा करि क्रोधा ॥। 
जटायु ने कहा ठीक है भ्रव तुम दक्षिण भ्र्थात्‌ काल दिशा को 
ग्रोर जारहे हो कालवशीभूत व्यक्ति कभी किसी का उत्तर नहीं 
दिया करता 


परम वृद्ध पक्षिराजने रावण को विरथ कर दिया एवं तुमुल 
युद्ध मे उसे श्रपने तीक्ष्ण चंच्‌ प्रहार से मूचित किया। 
"फिरत न बारह बार पचार्थो' 
चमरि चोच चंगुल हय हति । रथ खंड खंड करिडार्यो । 


उन्होने रावणकं रथ को तोड़ दिया तथा श्र्वोंको श्रपने 
चोंच एवं चंगुल से मार डाला । रावण से तुमुल युद्ध किया। 

चोंचन्ह मारि बिदारेसि देही! दंड एक भई मुरछठा तेही 11 

चोचोसे मारकर रावणके शरीर को विदीणं कर दिया। 


श्रीरामचरितमानस मे चौँचसे मारनेकी चर्वादो बार प्राई 
है। दोपात्रोने चोंचका प्रहारकिया है। किन्तु दोनोंकीक्रिया 
मे एकता होते हुए भी उदेश्य तथा फल मे अन्तर है । जसे छूर 
दोनों चलाते हैँ डाक्टर श्रौरडाक्‌, पर डाक्टर का चुरा लोगों 
कोप्राणदेताहेश्रौरडाक्‌का छ्रालोगोंके प्राण ह्र लेता है 1. 

ठीक उसी प्रकार श्रीरामचरितमानस मे जयन्तनेभी चोच 
चलाई ग्रौरजटायुनेभी। जसे डाक्टरम्रौर डाक दोनोंकाभ्राद्य 
ग्रक्षर “ड "है, वेसेही जटायु भ्रौर जयन्त दोनों का प्रथम ग्रक्षर 
ज'' ट । 

जयन्त ने चोचमारी किशोरीजी के मानभंग के लिये, किन्तु 
जटायूजो ने रावण को चोंचःमारी किशोरीजी के मानरक्षण 
के लिये । 


चोचन्ह मारौ बिदारेसि तेहौ । दण्ड एक भई मूरछा तेह ।\ 
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जटायुजी ने चोचोंके प्रहारसे रावण के देह को इतना विदीणे 
कियाकि एक दण्डतक उसे मूरछा रही । 


तव सक्रोध निक्िचर विसियाना । काटेसि परम कराल कृपाना ॥ 


रावणने क्रदध होकर परम कराल कृपाण निकाला ओर जटायु 
के पंख काट दग्रे! 


काटेसि पंख प्रा खग धरनी । सुमिरि राम कर अद्भुत करनी ॥। 
क्योकि वह॒ कृपा कृपण था । श्रीराम एवं रावण काइतनाही 
तोभेददहै.कि उसके पास कृपाण है, जिसका श्रथं होता है । 
कृपां नाशयति कि वा कृषां दूर नयति इति कृपाणः ।। 
मर्थात्‌ जो कृपा कोनष्ट करदे श्रथवाजो कृपाको दुरकर 
देता है उसे कृपाण कहते हैँ । | 
1 श्री मानम्तके राघव कभी कृपाण हाथमे नहीं लेते। 
उन्हे भ्राशंका रहती है कहीं ये मेरी कृपा को मुभे दूरन करदे, 
राज्याभिषेक के समय भी. ग्रौपचारिकता मे जब कृपाण की 
प्रावरयकता पडी तब उसे अंगद से सम्हलवायाः। 
भरतादि धनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत जे।, 
गहि छत्र. चामर व्यजन धनु असि चरम शक्ति विराजते । 
ग्रतः रावण के कृपाण से घायल होने पर भी जटायुजी राघव 


को. कृपावांरिधारा से अप्लावित हुए । रावण के द्वारा अब 
-जटायु पृक्षहीन कर दिये गये । जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ । 


जटायुजी का जीवन गीताजी के उस इलोकसे मिलतादहैकि 
"तस्मात्‌ स्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च'' भगवान्‌ कहते है कि 
सम्पूणं कालो में मेरा श्रनुस्मरण भी करो मौर युद्ध भीकरो। 


जटायु तन सेयुद्ध करते है रसा धोर संग्राम कि जिसमे 
राक्षसेन्द्र रावणकोभी एक बार लोहा माननाष्डा ओरमन से 
राघवेन्द्र का स्मरण कर रहे हैँ । “सुमिरि राम कर अद्भुत 
करनी |" | 

जटायुजी का कमं भगवन्निमित्तक कमं है । भगवत्‌ समर्पित 
कमं है! यथाः- 


(6. 


यज्ञार्थात्‌ कमंणोऽन्यत्र, लोकोऽयं कमंबन्धनः । 
त्थं कमं कौन्तेय, मुक्तसंगः समाचार ॥। (गोता ३-९) 
गोता में भगवान्‌ कहते हँ है कौन्तेय ! यज्ञके लिये कयि 
गये कर्मो के अलावा श्रन्य कमं मनुष्यको ब्रधन देते हैँ । अतः तुम. 
भौ फलासक्ति को छोड कर, भगवान्‌ के लिये ही कमे करो। 
जटायुजी के जोवन में कोई श्रासव्ति नहींहै। श्रपितु उनके 
जोवन में श्रौरामचन्द्रजी के चरणारविन्द के प्रति नवनवायमान 
अनुरक्तिहै | 
प्रतः प्रथम बार जटायुजी को श्रौराघवेन्द्र का दशेन हुभ्रा, वहां 
गोस्वामोजो से पृद्धागथाकरि भ्राज जटायुजी के मन॒मेंक्या प्रति- 
क्रिया हुई । तो उन्होने कहा । 
गोधराज सं भेट भई, बहू विधि प्रीति बढाइ। 
गोदावरी निकट प्रभु, रहे परनगृह छइ ॥ 
भगवान्‌ श्रो राघवेन्द्रके दशेनमात्र से जटायुजो के हूदय-तडग 
मे प्रोतिकमलिनौी को कलिका विकसित हो उठो । अतः कमं जब 
प्रति से समन्वितहो जाताहै तभो उसे भक्ति कहाजाता दहै! 
जटायुजो ने ्रपने कम॑ भगवान्‌ को समपित कर दिये । क्योकि अ्रपने 


~= ज न ~> 0. न्क र" व्क" क कृष ~) 
कमस हौ भगवान्‌ का पूजा करके व्यक्ति सद्धिक्रोग्राप्दकरताहै, 


“स्वकमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः ' (गोता १८-६) 

ग्राज जटायु पक्षी होकर भी महामानवोचित श्राचरण कर रहे 
है । ग्रतः गोस्वामीजो को दोहावली में कहना पडा कि 

५ लहेड न काहू भ्राजुलगि, गोधराज सो मोच 1" 

जटायु जंसी मृत्यु तो आजतक किसीकोभी नहं मिलो । 

भगवान्‌ प्रानन्दकंदको कृपा से जटायु को वह्‌ वस्तु प्राप्त हो 
गईहै, जिससे श्रोराघवेन्द्रजी को भक्ति प्राप्त होतो है। काक- 
भुषुण्डजी गरुडजो से चर्चा करते हुए कहते है कि, 

रामकृषा बिनु सुनु खगराई । जानि न जाइ राम प्रभुताई 11 

जाने बिनु न होड परतोति । बिनु परतीति होडर्नाह प्रीति॥ 

प्रीति बिना नाहि मगति द्रढाई। जिमि क्लगपति जल कं चिकनाई ॥ 
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ग्र्थात्‌ भगवान्‌ कौ कृपासे ही उनके प्रभावकाज्ञानहोतादहै)। 
जटायुजी के उपर भगवान्‌ की कृपा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । अतः 
उन्होने रामजी के प्रभाव को जान लिया! वे रावणसे कहते ह । 


राम रोष पावक अति धोरा । होइ हैँ सलभ सकल कुल तोरा ॥ 


हे रावण! तू रामजीके प्रभाव को नहीं जानता । उनके क्रोधा- 
नलमेतेरा सम्पूणं कुल शलभकी भांति जल जायेगा । अतः उसी 
प्रभव ज्ञान से उनमे हृद्‌ विश्वास श्राया ओर विश्वास से प्रीति बढ़ 
ही जाती है । इसलिये कहा कि “बहु विधि प्रीति बढ़ाई" प्रीति के 
पडचात्‌ भक्ति टट हो ही जाती है 


प्रव यहाँ प्रशन यह उपस्थित हृभ्रा कि सगुणोपासक द्‌ प्रीति 
युक्त भक्त को भगवान्‌ दशोनदेहीदेतेहैतो गीधराजको भी देन 
दे देते फिर इतनी. बड़ी भूमिका बनाने को क्या आवश्यकता थी ? 
जिसमे गीधराज का रावणके साथ संग्राम हयो । रावण के द्वारा 
उनके पश्च काटि जाये । इसके परचात्‌ भगवान्‌ राम उन्हं दशेन देकर 
मुक्ति प्रदान करं । 

ट्सका प्रथम समाघधानतो यह्‌ है कि भगवान्‌ का यह्‌ स्वभावदहे 
वे कहते है कि 


(८ कतत रन जन न्यक = ५९2 
` + <^“ ०2 =+ ल्ल) (*¶ ९२९५ रन्‌ 2 ८१२५९ ११ 





५ 


जिसके ऊपर गै श्रनुग्रहु करता हं उसका सब कुछ ह्रलेताहूं | 
"परम अ्रकिचन प्रिय हरि केरे" ओर वास्तव मेयहुसत्य भीहै 
कि जिसके पास कुद नहीं होता वही भगवान्‌ को प्यार करताहे। 

गीधराज पक्षी है । जिसके पास श्रौर कृ नहीं होता केवल 
पक्ष ही जिनका सवंस्व है। “पक्षः ्रस्ति अस्मिन्‌ ग्रस्यवा इति 
पक्षी ।। 


ग्रतः भगवान्‌ ने सोचा कि इनके पास म्रभी पक्षदहै। जब तक 
पक्ष है तब तक मै इतना प्रेम नहीं कर सकता । प्रतः रावणकेद्रारा 
इनके पक्ष कटवाकर लोकसंग्रह की दृष्टि से मेँ इन्ह निष्पक्ष बना दू । 
जन ये निष्पक्ष हौ जायेंगे तब मै इनसे पक्षपात करू गा । 


अब जटायुजी के पास कु भी नहीं रह्‌ गया । उडने का सामथ्यं 
भी नहींरहा ।ये खगै! खंश्राकाशं गच्छति स खगः। अर्थात्‌ 
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जो आकाशम उडतादहै वहखगहै। वेद का अन्तिम सिद्धान्त भी 
यह्‌ है “खं ब्रह्म" याने खग वही है, जो ब्रह्य के पास स्वयं श्रपने 
सिद्धान्त से जाता दै । ग्रतः ज्ञानी यहु खगरहै। जटायुजी खग रँ 
इससे सिद्धहुग्राकि ये ज्ञानी रहँ ओर ज्ञानी के षास एक ्रपना 
ग्रदयत का पक्ष होता है । भगवान्‌ ने सोचा कि इनका ज्ञानरूपो पक्ष 
भी कांटकर फक दिया जाय जिससे ये निष्पक्ष हो जायें । 


काटेसि पंख परा खग धरनो , सुमिरि राम कर श्रद्‌भृत करनी ॥ 


रास्त्रीय परिभाषा के अ्रनु्तारज्ञान कोआकाड माना गयादहै 
ग्रौर भक्तिको पृथ्वी । 


ज्ञान श्रगम प्रत्यूह अनेका । साधन कठिन न मन कटु टेका ।। 


वहाँ मन के लिये सहारा नहीं है । जसे आकाश्ञ को कोई सहारा 
नहीं होता वसे ज्ञान पक्ष मे कोई सहारा नहीं होता । भक्ति पृथ्वी 
है + यथाः- 
जिमि बिनु थल जलरही न सकाई । कोटि भाति कोड करे उशरई ।! 
यथा मोच्छं सुख सुनु खगराई। रहि न सकं हरि भगति शिहाई \ 
जिस प्रकार जल स्थल के बिना रह नहीं सकता उसी प्रकार 
भक्ति के बिना मूक्ति रह्‌ नहीं सकती । 


अर्थत मुक्ति जल है श्रौर भक्ति स्थल है! जल्‌ आकाश से आता 


है । उसी प्रकार मुक्ति रूप जल ज्ञानरूप भ्राकाडह में प्राप्त होता है। 
किन्तु मुक्ति रूप जल ज्ञान रूप आकाशमें स्थिर नहीं रह्‌ सकता । 
जल का गन्तव्य है पृथ्वी । उसी प्रकार मुक्ति रूप जल का गन्तव्य 
जल है, पृथ्वी रूप भक्ति । भ्र्थात्‌ जब तक पृथ्वी रूप भक्ति नहीं 
होगी तब तक मुक्ति रूप जल स्थिर नहीं रह सकेगा । | 


श्राकाशात्‌ पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ । 
स्वदेवनमलस्कारः केशवं भ्रति श॑च्छति।। 
ग्राकाशसे गिराहूश्रा जल जसे सागरके प्रतिजता हैवेसेही 
सवं देवों को किया हुजा नमस्कार केशव को प्राप्त होता है । 
ग्राकाशसे गिरते हुए जल को पीया जाय तो संभवतः बीमारी 
भी श्रा सकती. है । किन्तु वही जल जब पृथ्वीम टिक जाता गर्मी 
के मौसम मे भक्तिरूप पृथ्वी उसे हजारों फीट अन्दर छिपाये रखती 
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है । उसे खोद कर निकालने से वह श्रत्यन्त शीतलता प्रदान करता 
है । कृपोदकं वटच्छाया" 

भाव यहु कि जसे मुक्तिरूप जल ज्ञान रूप आकाशसे भी प्राप्त 
है किन्तु पृथ्वी काजल श्राकाश की श्रपेक्षा बहुत मधुर होतादहै। 
उसी प्रकारसे भक्तिके दारा प्राप्त मुक्ति, ज्ञान केद्वारा प्राप्त 
मुक्ति को श्रपेक्षा श्रधिक मधुर होती है। 


इस पर मधुसूदन सरस्वती की, जो श्रद्रं तवाद के बहुत बड 
समथकदटहैवे कहते है कि 


भरनिमिस्ता भागवतौ भक्तिः सिद्ध गरीयसी । 
जरयत्याशु कोषान्‌ निगीणंमनलो यथा ।। 


निमित्त शून्य याने स्वाथंशून्य भक्ति, मुक्ति से करोड़ों गुनी 
श्रेष्ठ दहै। क्योकि जसे ज्ञान के द्वारा पांचों कोष नष्ट किये -जाते 
हैँ वेसे ही भक्तिको प्राप्त करने के बाद जीवे के पाचों कोष भ्रन्नमय- 
कोष, मनोमयकोष, प्राणमयकोष विज्ञानमयकोष तथा भ्रानन्दमय- 
कोष नष्टही जाते है। 


ज्ञानी को तो भ्रानन्दमयकोष नष्ट करने में बडी कठिनता 
होती है। ज्ञानी भ्रानन्दमात्र मे डबतारहै किन्तु भक्तके यहाँतो 


सद्व वषट ठो जाला-ॐ ; गशा--- 
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सानुज घश्चा. समेत भगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुखगन ।। 


भरतजी के हृदय मे श्रनिमित्त भागवती भक्ति है । श्रीवित्रकूट 
मेज्यो श्री भरतभद्र, श्रीराघवे्द्रं के मंगलमय श्राश्रम को देखते 
है, त्यों ही उनके पाचों कोष समाप्त हो जाते हैँ । 


प्रत्येक विशेषणो को ध्यान मे लेने से स्पष्ट होगा “सानुज सखा 
समेत भगन भन” मम मम्न हो गया । इसका भाव यह कि मनोमय 
कोष नष्ट हो गया । “बिसरे हरष” हषं याने ग्रानन्द । भ्रानन्दमय 
कोष नष्ट हूभ्रा। इसके साथ ही अन्नमय कोष नष्ट हुमा क्योकि 
भ्रन्नसे ही हषं की-मनुभूति होती टै। हषे कौ विस्मृति हो गई । 
शोक समाप्त हुभा । शोक तंब समाप्त हृभ्रा जब प्राणमय कोष 
क्षण भर में जल गया । भ्रौर “सुख दुख गन" थाने विज्ञानमय कोष 
भी नष्ट हो गया। 
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भोजन किये हुए भुक्त पदार्थो को जठराग्नि पचा देती है उसी 
प्रकार भगवान्‌ की भक्ति जीव कै सम्पूणं दोषों को तथा सम्पूणं 
कोषो को पचादेतीहै। 


भोजन करिथ तुपित हित लागी । जिमि स्मे असन पनर जठरागी ।। 
भ्रस हरि भगति सुलभ सुखदाई । को भस मढन जह्‌ सुहाई ।। 


इसी प्रकार जटायुके ज्ञान वेराग्यात्मक दोनों पक्ष रावण द्रारा 
काट दिये गये हैँ | श्रव उनके पास कुं नहीं रहा । 

यहा एक श्रौर. बात ध्यातव्यहै। यह्‌ नहीं मानना चाहिये कि 
ज्ञानी, भजन नहीं करता ! ज्ञानी भी भजन करता है । गीताजी 
मे कहा टै कि, 

चर्तुवधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽज्ु न । 
अश्या जिज्ञासुरर्थार्था ज्ञानी च भरतषभ ।' 

चार्‌ प्रकार केलोग मेरी भक्ति करते दैँ। राते, जिज्ञासु, 
अर्थार्थी जौर ज्ञानी ! भ्र्थात्‌ ज्ञानी भी भजन करताहै मानसजी 
मेभीप्रमाणदहै। 

राम भगत जगचारि प्रकारा । चारिउ सुकृती श्रनव उदारा।। 
चहं चतुर चहु नाम अधारा । ज्ञानो प्रभुहि विक्ञेष पिश्रारा।। 
ग्रतएव निहिचतहुश्राकि ज्ञानी भी भगवान्‌ का भजन करता 
है । भगवान्‌ गीताजी में कहते हैं । 

“ज्ञानी व्वात्मेव मे मतम्‌” ज्ञानी तोमानो मेरी श्रात्मा ही 
है ! यहां एव” का खण्ड इस प्रकार है । 

“ज्ञानी तु श्रात्मा श्रा इव"' एेसी व्युत्पत्ति होगी ! 

मनमाने गीताजी के श्रथ भी नहीं लगाये जा सक्ते । भ्राचार्यो 
के चरणों मे. बेठकर जब तकं सिद्धान्तो का अनुशीलन नहीं होता 
तब तक वे स्पष्ट नहीं होते ! 

“ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌” मे “श्रात्मा एव एेसा खंड नहीं 
है!” ज्ञानीतु आत्मा आ इव” इसका भ्रथंहै किज्ञानी निरदिचत 
ही मेरी श्रात्मा के समानदहै! श्रात्मा के समान प्रादरणीयहै श्रिय 
है ! इसलिये कहा कि 


ज्ञानी प्रसुहि विशेष पिमारा ।। 
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““्रात्मवत्‌ प्रियः ज्ञानी इति तात्पयेम्‌'" ज्ञानी भगवान्‌ को अपे 
समान प्रिय है । 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिविश्िष्यते ।। 
ज्ञानी भगवान्‌ से कुदं नहीं चाहता । 


नतो उसे ्रथं चाहियेनधमे,न काम गओ्रौरन तो उसे मोक्ष 
चाहिये ! क्योकि ज्ञानी ्रथं, धर्म, कामसे उपर उटठ चृकारहै। 
ग्रौर ज्ञान के बल पर मोक्षतो उसे विलकूल करतलगत है ग्रतः 
ज्ञानी को चाहिये केवल एक भक्ति । “एका भक्तिः यस्य" 


इस बात को स्पष्ट करनेके लिये एक सैद्धान्तिक दृष्टान्तसे 
समभाजा सकतादै। 


भजन को परिस्थिति केदोपक्षहैँ। दोनोमे ही श्ास्त्रकारों 
ने दाम्पत्य जीवन का उदाहरण दियादहै। 


` प्रियतसहूदये वा चेलतु प्रेमरीत्या, 
पदयुगपरिचर्यां प्रेयसी वा विधत्ताम्‌ । 
विहरतु विदितार्थो निविकत्पे समाधौ, 
ननु भजन विधौ वा तुल्यमेतत्‌ दयं स्यात्‌ ॥ 


जि नन ---*=- रे ० उ रर ५. 
जस प्रकार धर्मम मर्त हकर पत्तं। न्रपतं बात कं उरःस्थलं 


पर विराजमान होती दहै, उसी प्रकार भगवान्‌ के तत्त्व को जान कर 
भावृकजन भगवान्‌ मे प्रवेशकरते हैँ । ओ्रौर कभी-कभी दासभाव 
मे ्राकर पत्नी, पति के चरणक्मलको दबातीहै उसी प्रकार 
भावृक भक्त कहते एं कि हम भगवान्‌ मे नहीं जायेगे किन्तु यदि 
हममे इतनी भ।(वना होगी तो भगवान्‌ ही मेरेमेश्राजायेगे। 

तात्पयं यहु है कि पत्नी श्रपने पतिकेसाथदोप्रकार का वर्ताव 
करतीदहै। | 

प्रथम पक्षमे जब पत्नीका पतिसेदेक्यहो जातादहै तब वह्‌ 
अपने पति के हदय पर विराजमान होकर खेलती दै! ओर दूसरे 


पक्ष में वहु प्रेम मे भ्राकर श्रपने पतिक दीनों चरणकमलों को 
दबाती है। 


ठीक उसी प्रकार श्रद्रं तवादी भी भगवान्‌ का सेवीदहैग्रौर 
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भक्त भौ भगवान्‌ का“ सेवी है परन्तु दोनों मे अंतर है। भगवान्‌ 
ग्रोर भक्तमेेक्य हो जाने पर, भक्त भी भगवान्‌ कासेव्य जेसा 
हो जाताहै । ओर वह पति के हूदय पर खेलती हुई पत्नी को भांति, 
भगवान्‌ के हृदय पर खेलताहै यहु है अद्रंतवाद! ओर पति के 
चरणों की सेवा करती हई पत्नी को भांति भावक भक्त भगवान्‌ 
क चरणकमलको ही श्रपने हृदय पर ले आकर मंगलमय उनका 
संवाहन करते हैँ । ` 

यह्‌ है भक्ति को परिभाषा । भजन दोनों करते हैँ । एक हूदय 
पर विराजमान पत्नी को भांति श्रौर एक चरणोंमे बेठने वाली 
वल्लभा की भाति । यहाँ भावक जनों को विचार करना होगा 
कि इन दोनो मेंश्रेष्ठकौनदहै ? 

पति के हूदय पर चढकर खेलना यह्‌ राधाजी कापक्ष है यह्‌ 
ग्रदरतवाददहै। किन्तु यदि सीताजी के पक्ष से पूद्ा जाय तो सीता- 
जी कहती है कि पतिको छाती पर विराजमान होकर खेलनेमें 
पत्नीको रसतो आतादहै किन्तु उसे यह विचार भी सतातादै 
कि हमारे भारसे कहीं मेरे प्राणधन कोकष्ट नहो जाय । श्रत 
ग्रद्तवादमे श्रद्रतवादी का अपना सुख रहता है । वहाँ परमात्मा 
के सुख की चर्चा नहीं होती पर भक्तों के यहाँ निजी सुख. को 
महत्व नहीं है । भरतः चरण सेवासे वे परमात्मा को सुखी करना 
चाहते है । सीताजी ने कहाः- 

सम महि तर तुन पल्लव शसी । पाय पलौटिहि सब निति दासी । 


अद्र तवाद में सोऽहम्‌" न्यायतः पारमार्थिक नहीं है । ्रावेश- 
मात्र है! जंसे श्रीकृष्ण विरह मे श्रीकृष्ण का चिन्तन करते- 
करते गोपियाँ कहने लगीं कि हम ही श्रीकृष्ण हैँ । 
आसावहु त्विव्यबलास्तदात्मिका । न्यवेदिषुः कृष्णविहारविश्षमाः ।। 
(श्रीमद्‌ भागवत्‌ १०-३०-३) 
तो क्या वेश्रीकृष्ण थोड़ ही हो गई। यह्‌तो एक वेश्च 
था । किन्तु सीताजी कहती है 
तौ भगवान सकल उर वासी । करिर्हाहि मोहि रघुवर कौ दासो ॥ 
` श्रदरंतवाद की परंपरा ओर विशिष्टाद्रंतवाद की परंपरा दोनों 
ही नारायण से चली हैँ! क्योकि नारायण के यहां ये दोनों 
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परिस्थितियां है! लक्ष्मीजीके दोनों पक्षर्है! कभी-कमीवे-प्रेम 
मे मग्न होकर भगवान्‌ क हृदय पर विराजती हँ 
श्चीयुत्पदाम्बजरजश्चकमे तुलस्थाम्‌ । 
लब्ध्वापि बक्षसि पदं किल भृत्थजुष्टम्‌ ॥ 


किन्तु कभी कभी उन्हं भयहो जाताहैकि जो निरन्तर हदय 
पर चढ़ा रहता है उसे कभी नकभी हटाही दिया जाताहै। जेसे 
हदय पर रहने वाली मालिका करो । उसी प्रकार ज्ञानी का पतन ठीक 
इसी तरह होतादहै । नारदजी जसे धुरन्धरज्ञानीभीषएकही बार 
विहव्मोहिनी के हस्तकमल को देखकर भ्रपना जप तप सब भूल गये । 


ग्रतः लक्ष्मीजी भी हूदयके ऊपरसे पतन के भयसेचरणमे 
रहना चाहती हैँ । भगवान्‌ ने कहा कि चरण में अवे स्थान नहीं है, 
क्यो कि वहु स्थान तुलसी लिये रहै । तब लक्ष्मी ने कहाकि 
महाराज ! तुलसी तो प्रापकेपंजेमेंरहाकरतीरहै, मै श्रापके चरण 
के तलवेमे रहा करूगी ! लक्ष्मोजी की दोनो स्थिति्याँं हैँ । किन्त 
सीताजो बहुत चतुर है । उन्होने सोचा कि हूदय से हटकर चरण 
मेअनाहीदहैतोक्यो न प्रथमसेही चरणोमेही ग्रपना स्थान 
लिया जाय । अतः कहती हैँ कि 


तन मन बचन मोर पन साचा । रघुपति पदसरोज चित राचा। 


सीताजी चरणसेवा में ही अ्रपना, पक्ष रखती है। इससे लाभ 
यह हुआ कि श्रौ रामजी स्वयं उनके हृदय मेंआगये। 


तेहि के हदय बस जानकी जानकी उर मम बासहे। 
प्रव रामजी कभीभी इनको हटा नहीं सकंगरे । 
प्रमा जाइ कहं भानु बिहाहइ । कहं चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई ।। 
यहाँ एक पक्ष पर श्रौर ध्यान दियाजाय। जो पत्नी स्वाधीन 
भत॒काहोतीरहै, उसे कभीनकभीमान होजाता है! कहीं कहीं 
मान उचित है किन्तु भगवान्‌ के यहाँ मान बिलकुल उचित नहीं है। 
“बेठि पलोटत राधिका पायन'' इस पक्ष पर रसिको को बहुत 
ग्रानंद आता है । कि ब्रजेन्द्रचन्द्र श्रीकृष्ण श्रानंदकन्द परमानंद सवं 


सर्वेश्वर राधिकारानौ के चरणारविन्द को दवा रहे हैँ। यह्‌ 
ग्रं तवाद है क्योकि श्रद्रं तवाद में व्यक्ति रदप्मी बन जाता दहै! 
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अतः राधाजी स्वामिनी बन गई ग्रौर भगवान्‌ सेवक । रसिकोंको 
यह्‌ पक्ष ग्रच्छातो लगा किन्तु आगे चलकर राधाजी को बहुत 
कष्ट उठाना पड़ा । इतना बडा सम्मान पाने के पश्चात्‌ रासलीला 
मे जव सभी गोपियो को दोडकर राधारानीको लेकर प्रभु चले तब 
थोड़ो दूर जाने के परचात्‌ राधाजीको भी अहंकार हो गया! 
ततो गत्वा वनोहृशं दृप्ता केश्षवमब्रवीत्‌ । 
न पारयेऽहं चलितु नय मांयत्रते मनः|, 
(भागवत १०।३०।३८} 
राधाजी के मनम दुप्ता याने गवं हो गया किश्रबं मेरे समान 
कोरहैही नहीं । तब उन्होने कहा कि अब मै अ्रधिक नहीं चल 
सकती । जहाँ तुम्हारा मन हो वरहा मञ्चे ले चलो । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा तो मेरे कंधे पर चट जाओ । राधाजी 
कंधे पर चटने के लिये कदम्ब को डाल पर चदीं श्रौर कथे पर चदने 
गई उसी क्षण भगवान्‌ अन्तर्ध्यान हो गये । कितना कष्ट हूश्रा 
राधाजी को ! किन्तु भगवान्‌ सेवक से कभी भी अलग नहीं होते । 
ग्रतः सीताहुरण के पश्चात्‌ यह्‌ प्रन हज किं सीताजी रामजी 
से अलगहो गई हैं ? 
राघवेन्द्रजी ने कहा कि नहीं सीताजी आश्रम में नहीं किन्तु 
मेरे मनमेदहैं। 
निसिचर निकर फिरहि बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ।। 
गिराञजरथ जल बीचि सम, कह्ियत भिन्न न भिन्न ।। 
जटायुजी खगै । खग आकाश में उड़ता है। कितना ही 
चिड्या उड़ श्राकाश, किन्तु चारादै धरती के पास ॥ 
ज्ञानी चाहे कितनी भी उड़ान शुन्याकाश रूपज्ञान में करे पर 
अन्तम आकर उसे भजन करना ही पड़ताहे। 
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतज्ञ संन्यासी ।। 
जोगी सुर सुतापस ज्ञानी | धम निरत पंडित विज्ञानी । 
तरहिन बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामि ।। 


ग्रतः निरिचतहुभ्राकि ज्ञानी भी भ॑गवान्‌ को भजतादै। 


३१ 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सृकृतिनोऽजुन 
श्रार्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतषम।। 
चार प्रकारके लोग भगवान्‌ को भजते हँ । उसके उदाहरण इस 
प्रकार है । 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा श्रवसाना ।, 
ेसेहि प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइ टूदे धनुष सुखारे ।। 
कमल, कोक, भंवरा श्रौर्‌ पक्षीये चारों सूं को भजते ह। 
कमल श्रातं रहै, वह सोचताहैकिसूयेके श्रानेसे मै विकसितो 
जाऊंगा । कोक जिज्ञासु है, वह्‌ चाहतादहै कि सूर्योदय होने पर 
कोको रूपी ज्ञान को वृत्ति मूञ्ञे मिल जायेगी । मधुकरम्र्थार्थी है 
वहु जानत। है कि सूयं नारायणकेग्राते ही मूञ्चे मकरद.मिलेगा। 
किन्तु खग ज्ञानी है, वह कुचं भी नहीं चाहता । वह तो कहता है कि 
सूयेदेव के अ्राने पर मै अ्रपनां घोंसला छोड़कर निर्मल आकाश में 
विहार करू गा । 
वसे ही ज्ञानी भक्त कहता है कि जब सूयेकुल के सूं श्रीमद्‌ 
राघवकाहुमारे हृदय में प्रकाश होगा, तब संसार रूप घोसनेको 
छोडकर हम निर्मन ज्ञानरूप आकाश मे उडगे । 
ग्र्थात्‌ ज्ञानी की कोटिमें खग को कहा गया। यहाँ खग 
जटायु ज्ञानीरहै,. ग्रौर उनके दो पक्ष, ज्ञान श्रौर वैराग्य! 
इन्हीं दो पक्षोसेवे आकाश मे उडना चाहते हँ । पर भगवान्‌ ने यह 
सोचा कि कितनाही वे उडना चाहे किन्तु रुतिमेंतो इन्हं घोंसले 
मे भ्रानाही पड़ेगा !भावयह है कि ज्ञानरूप सूयंके प्रकाशमें व्यवित 
भले ही श्राकाश मे उड़ता -जाय किन्तु जब भक्ति रूपिणी रात्रि 
ग्रायेगी तब अ्रन्ततोगत्वा उसे अ्रपने घोसले में भ्रानाही पडता) 
अतः भगवान्‌ को इच्छा थी तभी एेसाहो गया जटायु के पंख 
क्ट गये । 
काटेसि पंख परा खग धरनी । सुमिरि रामकर धभदमुत करनी ॥ 
दूसरा भाव यहदहैकि शस्त्रोमे सुनार किं “निबंलःके बल- 
राम" प्रभ भक्ति माता का चमत्कार ग्रधिकं रूपमे दिवाना चाहते 
थे भगवान्‌ ने सोचा कि जटायु भी भक्त कोटि मेह प्र लोक 
सग्रहाथं पहले इनके जीवन मे निबेल की शूमिकाभी दिखा देनी 
चाहिये । पक्षी काबलपक्षहीदरै। कहा पक्ष को भी रावण के 
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बलसे कटव। देते हँ एकदम निबंल होकर गिर जायेगे तब मै इनका 
बल बनू गा! इसलिये भगवान्‌ को लीला शक्तिने ही एेसा किया । 
यदि भगवान्‌ न चाहते तो क्या रावण जटायु क्रे पंख काट सकता 
था? 

तीसरा भाव यहहैकिज्ञानी को शरीर पर श्रास्था नहीं होती । 
किन्तु यहु शरीर भजन करने का साधन है। यदि भजनकरनेर्मे 
उपयोगी हतो ठीकटहै। श्रतः पंखकटनेसे उनके जीवन मे एेसी 
विडम्बनायें उत्पन्न कीं कि जिससे उनके हूदयमें प्रेम प्रकट हो 
जाय तथा शरीर पर अनास्था हो जाय। प्रेम बडा गोपनीय 
होताहै। दुखमे ही उसका प्राकट्य हौता है) वियोगमें ही वह 
छलकता है । 

भगवान्‌ ने एक सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि व्यक्ति कितना भी 
साधन सम्पन्न हो जाय पर जब तक किशोरीजौ को कृपा नहीं होती 
तब तक वहु राघवेन्द्रजी को नहं प्राप्त कर सकता 


इसीलिये भगवान्‌ ने एेसी व्यवस्था बनाई कि जिससे किशोरी 
जी का श्रपमान न सहु सकने के कारण किशोरीजी की रक्षांके लिये 
ये अपना शरीर छोड दे तब मुले भी कृपा करने में शास्त्रीय बल 
मिल जायेगा । श्र राघवेन्द्रजी ने गीधराज पर कृपा बरसाई । 


इति शम्‌ 


| 


। श्रीरामः शरणं मम ।, 
तृतीय प्रसून 


गुर्वी प्रकुषं निजपदकमलां मेखलां यज्ञसूत्रम्‌ । 
विधरणः शिक्षमाणः सनियमनिगमान्‌ चापवेदं वसिष्ठात्‌ 
भब्दश्यामो हि रामो बिहितजनमनःसद्यवासो वसानः) 
पातुं श्रीरासचन्द्रस्त्वचमथ <क्र रौरवीं रौरवान्‌ माम्‌ 1 
उक्तीणंसिन्य = तैकबन्धुम्‌, 
दीनेकसौख्यं ~: -कोतिम्‌ | 
जगच्छरण्यं विदुषां वरेण्यम्‌, 
वन्दामहे वानरवारणन्द्रम्‌ ।। 
संग्रामे भुरिधामा सुरपतिजर्यिनं योजयित्वा भ्रमेण । 
सोतारक्षाप्रयासग्लपितरिपुमदो रक्षसा छिन्नपक्षः। 
-भूमेम्‌ त्वावतंशो निजहदि कलयन्‌ हं सवंश्ञावतंसम्‌ । 
स्वेरधराजां वेजयन्तीजनितजययशाः कोऽपि जज्ञे जटायुः ॥ 
श्रीमद्‌ अनन्तगुणगणनिलय, कौराल्यानंदवधेन, दशरथनेन्दन, 
सरयूतरलतरंगविच्छालितपादार विन्द, निस्यन्द प्रेममक्ररन्द, विलुग्ध- 
निखिलनुनिमनोभिलिन्दवन्दुवन्दारकगणं जेगोयमान, गुणगौ रव, सतत 
नवनव, राजाधिराज महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर परिपुणेतम 
परमात्मा श्रीमद्‌ राघवेन्द्र रामभद्रजू्‌ की भुवनपावनी अहैतुकी 
कृपासे भ्रानायासेन समुपलब्ध ॒श्रीरामकथामन्दाकिनी में मज्जन 
करके अब हम श्रपने तीनों तापो को शान्त करने का प्रयास करें । 


कह अंगद विचारि मन माहीं । धन्य जटाथू सम कोउ नाहीं । 
रामकाज कारन तनु त्यागो । हरिपुर गयउ परम बडभागी ।॥। 


श्री अंगद सनमे विचार करके यह्‌ निणेयदे रहेरै कि त्रिलोक 

मे जटायु जेसा कोई धन्य नहीं है । तात्पये यहहैकिजटायुको जैसा 

` धन प्राप्त हूश्रा, वह्‌ धन श्राज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ ! उस 

घन कौ प्राप्ति मे जटायुजी को जितना भ्रामोद हु्रा, जितना प्रमोद 
हभ, हेसा किसी को नहींहोसका) 
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रावण के द्वारा धायल कयि जाने पर जटायु तड्प रहै, 
छटपटा रहे हैँ । पंख कट चके हैँ वे भ्रसृहाय दीन हो चुके हँ । पहले 
वे दानो ये प्र दीन हुए । अपने जीवनक दान करके श्रव दीनहो 
गये है । श्रव वे निरालम्ब आकारामे भ्रमण करने कौ क्षमता नहीं 
रखते । भ्रव उनकी स्थिति भागवतजी के इलोकचतुष्टयीवत हो 
गई है। 

वृत्रासुर भगवान्‌ से प्राथेना करताटहै कि-- 

प्राजातपक्षा इव मातरं वगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ताः । 

प्रियं प्रियेवं व्युषितं विषण्णा । मनोरविन्दा क्षदिदृक्षते त्वाम्‌ |, 


वृत्रासुर कहता है कि हे कमललोचन, अशरणशरण, करुणा- 
निधान, भक्तवत्सल, प्रपन्नपारिजात, प्रभो ! श्रापको निहारने के 
लिये मेरा मन तडफड़ा रहा है। कंसे तडफड़ा रहादहै? तीन 
उदाहरण देते है । 

जेसे पख' से हीन पक्षी काद्धोटा सा बच्चा, श्रपनी माँ के लिये 
छटपटाता है । उसी प्रकार दहे दीनबन्धो ! ग्रापको देखने के लियेमेरा 
मन छटपटा रहा है । दूसरा उदाहरण देकर कहते हैँ कि- जसे गाय 
का भूखा बडा भ्रपनी साँ के दूध के लिये चिल्ला-चिल्ला कर 
तड़फडा रहा हो इसी तरह हे सरकार! श्रापकी रूपमाधुरी का 
पान करनेके लिये मेरा मन चीत्कारकरर्हाहे) 

तीसरा उदाहरण देते हैँ । जसे विदेक् गये हए श्रपने प्राणधन 
पति के लिये कुलांगना कान्ता कोमल कल्पना कौ शय्या सजाकर 
अपने प्रियतम जीवन सवस्व के लिये तडफडाती है उसी प्रकार प्रभो! 
ग्रापके दरेन के लिये मेरा मन तडपता रहा है । 

भगवान्‌ श्रानन्दकंद को प्रतीक्षा ही जीवनं का सवेस्व है। 

निगुण श्रौर सुगुण ब्रहामें कोई भदनहींहै। निगुण का अथं 
यह्‌ नहीं होता कि वे गुणों से रंहित दै। परमात्मा में सभी गुण 
नित्य है, शाश्वत है, ओर समवेतरहैँ। निगुण का अथं हैकि 
“निरपेक्षाः गणाः यस्य" जो गुणों की श्रपेक्षा नहीं करता। प्रभु 
किसी भी गुणो की श्रपेक्षा नहीं करते बल्कि गुण. ही प्रभु की भ्रपेक्षा 
केरते हँ । यदि भगवान्‌ के षास वेनभ्रायें तो उन्हीं गणो को दोष 
माना जायेगा । जिसको कौशत्यानन्दवधेन, श्यामसुन्दर, कोशलेन्द्र 
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सरकार स्वीकारते रह उसको गुण कहा जाता ह 1 ग्रतः गुण ये सोचते 
है कि जब्र तक हमे प्रम्‌ नहीं स्वीकारेगे गुणत्व हममे प्रायेगाही 
नहीं । अतः ्रपनेको लोगों के. समक्ष गुणस्य मे प्रस्तुत करनेके 
लिये, गुण स्वयं भगवान्‌ को चाहते हँ । 


जसे श्रीमद्‌ रामचन्द्रजी के विवाह के प्रसंगमें बारह सगुन नाच 
पड़े । क्योकि सद्गुणो ने सोचा कि जो स्वयं मंगलभवन म्रमंगलहारी 
ही है । उनके विवाह मे कोई अमंगल होना नहीं हैँ । यदि हम यहाँ 
ध्रायेगे तो लोग हमे सगुन मानेगे, नहीं तो श्रपसगृन हो जा्येगे । 


राम सरिस बर दुलहिनी सीता । समधि दसरथ जनक पुनीता 
सुनि अस व्याह सगुनसब्न नाचे । भब कन्हं बिरचि हम साचे । 


सगुन भ्रपने कोसगुण का प्रमाणपत्र दिलाने के लिये प्रभुके 
विवाह मे अतेदहं। इसी प्रकार निगुण का अथं यहु हुभ्रा कि जिन्ह 
गृणो को श्रपेक्षा नहीं । 


भगवान्‌ को गणो की प्राभूषणों की कोई श्रपेक्षा नहीं होती । 
बल्कि प्राभूषणों को पाकर भगवान्‌ कौ रोभाघट'जाती है । राज्या- 
भिषेक के समय ठाकुरजी बहुत सुन्द र-सुन्दर आभूषणं से सज्जित ये । 
गोस्वामीजी से पुद्धा गया किकंसे लग रह हैँ श्रजं सरकार? तो 
उन्होने कहा-- 


श्री सहित दिनकर वंश भुषण, काम बहू छबि सोहई । 


बहुत से काम लज्जित हो रहे दहैँ। भक्तों ने पृच्छा कि कि्लने 
काम लज्जितहो रहै हैँ निणेय करके किये । गोस्वामीजी ने कहा 
कि क्या कहूं इन श्राभूषणों ने ठाकुरजी कौ सुन्दरता को ठक दिया 
है । अतः बोले कि- | 

करि मज्जन प्रमु मूषण साजे । अंग श्रनंग देखि सत लाजे ।। 


भूषणोसे युक्त प्रमु को देखकर सैकड़ों काम ॒लंज्जित हो गये। 
उसके पहले वनमागं में श्रीराघवेन्द्र ने केवल फूलों का श्बृङ्खार किया 
था। वल्कल वस्त्र, शीश पर जटा, एसी स्थिति में पृद्धागया कि 
श्राज प्रु कसे लग रहे है, तो कहते है- 


कोटि मनोज लजावनि हारे । सुमुखि कहहु को भ्राहि तुम्हारे ।। 
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कि कोटि-कोटि काम लज्जितहो रहे हँ। फिर भी पफूर्लों के 
श्ङ्गार से थोड़ी शोभा ठंको हूईदहै। तब पूछा गया कि उन्मुक्त 
शोभा क्बहोतीदहै? तो गोस्वामीजी ने कहा, बाल्यकाल में जब 
ठाकुर कुच भी नहीं पहुनते तब बड़ सुन्दर लगते हैँ । यथा-- ` 

तन को द्युति स्थाम सरोरुह्‌ लोचन कज की मंजुलताई हरे । 

रति सुन्दर सोहत धूरि भरे छदि भुरिप्रनंगकी दरि धरे।। 


एक बार भगवती कौशल्याजी ने राघवं को स्नान कराया, गोद 
म लिया, दूध पिलाया, सोचा इतना सुन्दरस्णृगारकर दू । कृषड़ं 
ग्रौर गहने ले श्राडं। तब तक हमारा छंगन मगन भाग चला ओर 
श्रवध की गलियों भै जाकर धूल में लौटने लगा} कौशल्यार्ज, को 
गुस्सा आया । कौराल्याजी ने कहा इतने सुन्दर बुन्दर गहने पहनाने 
का हमने उपक्रम किया तब तक श्राके तुम धूल में लौट पड । 
भगवान्‌ ने कहा मां! जहाँ संतजन आकर श्रपने चरणोंको धूल 
गिराते दँ वहीं जाकर लौटता हूं । ग्रौर श्रपने शरीर को पवि 
करताहूं। 

मों ओौर चि गई । कहा, तुमने एेसा कौन सा पाप क्यादहैजो 
तुम्हे पवित्र होने को इच्छा हुई ? | 

राधवनेकहामों! नेतो कोई पाप नहीं किया पर मँ ्रषने 
भरतो कापापअपनेसिरपर लेलेता हूं उसी पापको धोने के लिये 
मै संतो की चरणधूलिमें लोट लेता हूं । 

ग्राज राघव धूल मे लौटने लगे । उनके मंजुल मंजुल, लोल लोल 
कपोलों पर रोलम्बायमान, सुन्दर सुन्दर, कूटिल कुटिल, मेचक मेचक- 
कु चित कु चित, मंजुल मंजुल, अत्यन्त सौन्दर्यामृत प्रवषणशील कोटि 
कोटि नील नील कादम्बिनी को लज्जिल करने वाली सुन्दर 
अलकावलियां बिखराती हुई, भ्रमर निकुरम्ब पक्तियों को भांति 
ठाकुरजी कौ गुलाबी गुलाबी कपोलों को चूमती हैँ । लगता है मानो 
ग्रनन्त श्रनन्त भ्रमर रूप धारण किये हुए कामदेव की ही बार्विकाये,. 
मंगलमय ग्रनन्त प्रेमामृत क्षीरसागरसमुद्‌भरतपंकज पर विहार कर. 
रही है । 

फेसा प्रभु का दिव्य सगुण स्वरूप है । उन्हं गुणों की अपेक्षा नहीं 
किन्तु गुण ही अपने को कृताथं करने के लिये भगवान्‌ के पास चले 
ग्राते है। 
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अब प्रदन यह हुभ्रा कि 
| जो गुण रहित सगुन सो कसे । 
तो उत्तर दिया कि 
जल हिम उपल बिलग नहीं जसे ॥। 
यदि देखा जायतो जल ओर बफं मे कोई ग्रन्तर नहीं । केवब 
अन्तर इतना ही है कि जल कीं शीतलता तितर-बितर हौ गईहै 
ओर बफं मे स\तलता एकत्रित है । जल ने ग्रपनौ शीतलता छिपा के 
ररीदटै श्रौर बफंमेप्रकटदहै। 
उसी प्रकार निगुण ब्रह्मने ्रपने गुणों को चछिपाकर रखा है, 
भतः उसे निगुण शब्द कहाजाताहै। 
“निलीनाः गुणाः यस्मिन्‌ तत्‌ निगु णम्‌ । 
जब वहीं ब्रह्म भक्त हिताथं ्रपने.-गुणों को प्रकट करता है, तब 
उसे सगुण कहते हैँ । इसे यो भी समाजा सक्ताहै कि, सगुण श्रौर 
निगुणमेंभो कोई म्नन्तरनहींहै। निगुण भी जल दहै ओरसगुणभी 
जल दहै । पर अन्तर यहदहै किनिगुण ब्रह्मा बिना कमल वाला जल 
हं श्रौर सगुण ब्रहम मंगलमय नीरज मंडित नीर हुं । 
“फले कमल सोह सर कंसा निगु न ब्रह्य सगुन भये जसा ।।* 
यहाँ सर का अथं जल है तालाब नहीं । क्योकि पहले कह चुके 
दकि 
सर सरिता निमंल जल सोहा । संत हदय जस गत भद मोहा ॥ 
ग्रतः यहाँ पुनः सर नहीं करेगे । | 
तात्य यह है किकंमल के रहित केवल जल शोभित नहीं होता । 
वयसा कमलं कमलेन पयः । | 
वयसा कमलेन विभाति सरः। 
शशिना च निशा निजया च श्न्नी ! 
हाशिना निशया च विभाति नभः॥ 
मणिना वलयं वलयेन मनि- 
मणिना वलयेन. विभाति करः। 
भवता च सभा समया च भवान्‌; 
भवता सभया च विभामो वथम्‌ ।॥ 
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यह्‌ शोक प्रायशः प्राकृत लोगो के लिये उपयुक्त होता रहा है 
किन्तु यहां दास को यह्‌ भावना कि जनकजी श्रीराघवेन्द्रजी के 
सामने कहते हँ कि महाराज ! जसे जलसेकमलको शोभादैश्रौर 
कमलसे जलकोश्ोभा दहै तथा कमल ओर जल दोनोंसे तालाबको 
दोभा है तथा जसे चन्द्रमासे रत्रीकौरोभादै ओर रात्री से चन्द्रमा 
सुशोभित होता है ओरये दोनों मिलकर आकाश्को शोभित करते 
है । एवं जेसे मणिसे ककण को शोभा श्रौर ककण मणिक 
रोभादै तथा ककण श्रौर मणि दोनों मिलकरहाथ की रोभा 
बढ़ते हँ । इसी प्रकार भ्रापके द्रारासभाकी शोभा है गओ्रौर सभा 
के दारा प्रापक रोभादटहै। तथा श्राप ओरसभादन दोनोंकेद्ारा 
. हमारी शोभा, 


ठीके इसी प्रकार से भगवान्‌ श्रानन्दकन्द के मंगलमय गुणों का 
यही तारतम्यहे किवे कमलसे युक्तजलको भांति सुशोभित होते 
है । कमल से रदित जल तथा विकसित कमलयुक्त जल के स्वादमें 
बहुत ग्रन्तर भ्रा जातादहै। 


उसी प्रकारसे निगुण ब्रह्म कमल रहित जल. है ओर सगुण 
ब्रह्म कमल युक्त जल दै। क्योकि यदि कमल होगे तभी भंवरे 
आर्येगे । उसो प्रकार जब भगवान्‌ मे मंगलमय गुण होगि तभी भ्रमर 
रूपी भक्तों का मन भगवान्‌ के चरणों मे श्रायेगा । यद भ्रमर नहीं 
तो.फिर कमल की श्रथवा जल को कोर्ट उपयोगिता भी नहीं| 
न तद्‌ जलं यच्च सुचारु पंकजम्‌, 
न॒ षकजं तद्यदलोनेषट्पदम्‌ । 
न.षट्पदोऽसो न जुगुज यः कलम्‌ 
नं गु जित तन्न जहार थन्‌ मनः|, 
भट्टि काव्यमे मिथिलाका वणेन किया है किं वह्‌ जल नहीं 
है जहाँ सुन्दर सुन्दर कमल नहीं है । ओर वह॒ कमल नहीं है जिसके 
कोष मे रसपान लोलुप उन्मत्त भेवरेच्छिपि नष्टो । श्रौर वे भँवर 
नहीं हँ जो मधुर-मधुरगुजारन करते हों तथा वह गुजार भी 
नहीं ह जो सूनने मात्रसे मनकोनचुराले। 
इसी प्रकार वहु ब्रह्य-त्रह्म नहीं है अर्हां सुचारू पंकज सूप 
मंगलमय गुणों का प्राकट्य नहीं हं । 
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संस्कृत भाषामें ब्रहम का नपुसक लिगमेपाठदह। जैसे नपुसक 
किसी काये का नहीं होतावेसे ही यह निगुण ब्रह्मकिसकाम का? 
गोपियों ने कहा- 


कर बिनु कंसे गाय दुहि है हमारी बहुः 
पग बिनु कंसे नाचि यिरकफि रिभ्षा्है। 
कहै ““रत्नाकर'” बदन बिनु केसे चावि 
माखन बजाह वेणु गोधन चराई है। 
देखि सुनि कंसे बिनु श्रवण द्गन हाय 
भोले व्रजवासी की विपत्ति बराई हे। 
रावरो अनूप कोड अलघ् श्रर्प ब्रह्य, 
उधो. कहो कौनसो हमारे काम आईहे।। 


गोपिर्यां भगवान्‌ से कौनसो गाय दुहुवाना चाहती हं ? वे संसार 
की गायों को नहीं दृहवाना चाहतं वे तो अ्रपनी इन्द्रियां रूपी गायों 
कोश्चकृष्णके द्वारा दुहृवाना चाहती हें । सगुण ब्रह्य की यही 
विशेषता ह । 


ज्ञानी भे श्रौर भक्तमे सबसे बडा श्रन्तर यहीहकिज्ञानी को 
स्वयं पुरुषाथे करना पडता ह ग्रौर भक्त के यहाँ भगवान्‌ स्वयं 
पुरुषाथं करते हं । ज्ञानी यह भगवान्‌ का प्रौढ पुत्रह प्रौर भक्त यह 
छोटाशिशुहे। तो छोटे बच्चे कीसेव्रामां स्वयं करतीहं ओ्रौर बड़ा 
पुत्र स्वयंमांकीसेवाकरतादहै। 


ज्ञानी स्वथं इन्द्रियों कादोहन करताहं ग्रौर प्रेमी के इन्द्रियों 
का दोहन भगवान्‌ करते हँ । गोपिाँं अपनी इन्द्रियों को भगवान्‌ 
से दुहाना चाहती हं । मरौर कहती हें ग्राप इसे दोहकर संसार के रस 
से प्रतीत करदो । यदिएकबार हमारी ग्रांखें भ्रापकानाचदेख लगी 
तो संसारकामेरा नलंन बंद हो जायेगा । क्योकि- 


नाचत ही निसि दिवस मर्यो 
तब तं थिरन भयो जवते जीव नाम घर्यो।। 


ग्राज तक माया के सामने खूब नाचे पर अब भ्रावश्यक्ता हे । 


एसी तान सुना कन्हैय्या, मेनाच्‌ तुगा।। 
कन्हैय्यामं नाच्‌ तुगा॥ 
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जब हम प्रम्‌ के सामने नाचने लगेगे तब माया के सामने नाचने 
का श्रवसर नहीं मिलेगा) 

ग्रतः भगवान्‌ के गुणों कौ हौ यह्‌ विशेषता ह कि एकान्तम 
रहने वाले बड़-बड योगीन्द्र मुनीन्द्र परमहस, अ्रमलात्मा उनके गणो 
को सुनकर भूम जाते हं । जंसे कमल से युक्त जल के पास भवरेतो 
ग्रातेहीहं साथ-साथहंसभी अतह । यथा-- 


नमः परमहसास्वादितचरणकमलचिन्‌मकरंदाय 
भवतजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय 


रामचन्द्र का गृण यही ह । रामचन्द्रके चरणकमल-मकरन्दका 
ग्रास्वादन भ्रमरतोकरतेहीहं किन्तु कमलं के बिना परमहंस भी 
कहीं नहीं खेल सकता । 

भगवान्‌ के चरण, कमल ह अतः यहीं आकर बड़े-बड़े परमहंस 
विश्राम पाते हँ । शुकदेवजी का यह्‌ वाक्य है कि भगवान्‌ के गुणों में 
जादूभरादहं कि कोई चाहे कितना भीदूर जंगल मे रहना चाहे 
किन्तु भगवान्‌ के गुण उसे आकृष्ट करहीलेते ह । 

निगृण ब्रह्य ग्रौर सगुण ब्रह्य मे कोई अन्तर नहीं परन्तु प्रक्रिया 
मे हलका सा मेद यह है कि निगुण ब्रह्य को समीक्षासे जान सकते टु 
ओौ र सगुण ब्रह्म प्रतीक्षा से मिलते हं । उनके लिये प्रतीक्षा करनीं 
पडती ह । भ्राज जटायुजी भगवान्‌ की प्रतीक्षा कर रहे हं) 

कितने करुण हँ । गीतावली मे कहते हं । 

मोरे हाय न एकड़ लागी । 

जटायुजी के पंख कट चुके हैँ श्रौरपर भो कट चूके हैँ 

वात्मीकिजी कहते हँ कि- 
ततो व्यायच्छमानस्य रामस्याथ स रावणः । 
पक्षौ षाण्वौ च पादौ च खड्गमुद्ध,त्य सोऽच्छिनत्‌ ।। 

रावण ने श्रपने तीक्ष्ण खड्ग ते जटायु के पाव पक्ष भौर पेर 
काट डलिहं। वे हिलि भी नहीं सकते ग्रतः कहते ह । “मेरे हाथ कु 
भीन लगा" 

गयो बपु बीति व्यथं कानन ज्यो, कलप लता दव दाग ॥ 
मोरे हायन एकड लागी 
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मेरा शरीर तौ जंगल मे व्यथं ही बीत गया जिस प्रकार 
दावानल से जलो कल्पलता मे कोई बढ़ोत्तरी नहींहोती वेसी मेरी 
कोई उन्नति नहीं हुई । 

इतने निराश हो कहते हँ कि 

दशरथसो नी प्रेम प्रतिपाल्यो, हुतो जो सकल जग साली । 


दशरथजी से मेरी बड़ी मित्रता थी, सभी जानते है कि 
रानिश्चर पर आक्रमण करते समय दशरथजी का रथ जल गया 
तो जटायुजी ने ही उन्हं अपने पखों पर रोक दिया । 


बरबस हरत निशाचरपति सो हठि न जानकी राखी ॥ 


किन्तुहाय! मँ उस मित्रता का पालन नकर सका ओर 
रावणकेद्वारा हरीजा रहीसीताजी को मैचुडान सका । अन्त 
मे कहते है कि- 

मरत नमं रघुवीर विलोके, तापस वेष बनाये । 
चाहत चलन प्राण पावर बिनु, सिय सुधि प्रभहि सुनाये ॥ 

ग्रौर मरते समयम रघुनाथजी को नहीं देख सका । क्योकि 

समस्त शास्त्रोका यही फलदहै।, 
प्रालोक्य सवेशास्त्राणि विचाये च पुनः पुनः ¦ 
इदमेव सुनिष्पन्नं भन्ते नारायणस्मृतिः ।। 

ग्रतः जटायुजी का यही परिताप कि अंतमे तापसंवेषधारी 
श्रीरघूनाथजी का मै देन भी नहींकर सकाम्रौर सीत्नाजीको 
सुधि प्रभरुको सूनाये बिनाही मेरे प्राण; जाना चाहते हैं । 

नहीं प्राण ! अभो नहीं चलनाहै, एक बार प्राणनाथ को देख 
लू { यमराज को लौटा दिया 

यमराजने कहा श्राप दशरथजी के मित्रै जसेवे सुरधाम गये 
वेसे श्राप भी सुरधाम चलिये 

जटायुजी ने कहा, कि नहीं-नहीं, मुञ्े सुरधाम नने जाग्र, 
क्योकि मै एक मूखं नीच पक्षी हृं ! मुभे सुरधाम नेजाभ्रोगे तो 
रामजी को बदनामी होगी कि दशरथजो, जो रामजी के पिताहै 
उन्हं भी सुरधाम मिला श्रौर उनके एक श्रधम पिता गीधराजको 
भो सुरधाम मिला । अतः रधुनाथजी कोआजाने दो। एकबार 
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उनके मखारविन्द का दरेन कर लृ फिर जोहोगा सो होगा) 
गोस्वामीजी कहते हँ कि 
मिजीं हाथ धुनि सोत बार बहू गोधराज पलिताई। 
तुलसी प्रभ कृपालु तेहि श्रवसर आई गये दोउ भाई ॥ 
सिर पीट-पीटकर हाथ मसल कर गोधराज पदता रहे ह 
फड़-फड़ा रहे हं इतने मे ही कृपालु श्रीराम आ गये । 
भगवान्‌ का यहु सबसे बडा विरुददहै कि यदि हम जन्मभर 
भगवान्‌ की सेवा कर रहै हे, किसी दिन मानो हम श्रसमथं हो गयेहो 
सेवा नहीं कर पतेहों तो भगवान्‌ हमारो सेवा करने स्वयं चले 
ग्रते है। माधवदासजी महाराज की ठंगोटी तक धोने के लिये 
भगवान्‌ चले प्राते हुं । ठेसा कोई कृपालु होगा भला ? 
नटायुजी भ्रसमथं हो चूके हे “श्रनघं राघव" मे कहते है 
न भेत्रि निर्व्योधा दश्शरथन्‌पे पुवं विषया 
नं वा सीता प्राप्ता हृठहुरणतो राक्षसपते- 
ने रामस्यासिन्धनेयनपथगोऽमुधकृतिनो 
जटायोजन्मेवं विततमभवत्‌ भाग्यरहितम्‌ ॥। 
जटायुजी पता रहै हैँ कि तेरा जन्म व्यथं गया पर कौन 
जानता दहै कि जटायुकाही जन्म सबसे सार्थको गया! प्राज 
जटायुजी के पास कुचं नहीं रहा केवल पांच प्राण बचेहुं। उन 
प्राणों को रोक रखादहै। 
र्टनि भ्रकनि पहिचानि गोध फिर करनामय रघुराई । 
तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गड, सुभिरि सनेहु सगाई ।। 


जटायु केवल राम-राम-राम-राम रट रहै हं । 
तनु रावन के तरवारतं धायल पंख दोडउसब भांति कटै 
दति वद्धशरोर ओं नौर विलोचन धाय गभीर सुभायलटहै। 
बहु युद्धकेखेदतंेद है देह मेंसोनित छोहु छटानि षटं है। 
भ्रब “गिरिधर” ईस को भावनामे सिर पीटि जटायुजी राम रटेह।। 
केवल राम-राम रटरहेहंप्राण नहीं जाति । प्राण कंसे जा्येगे ? 
प्राणो को राम नामने रोक लियाहै। 
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श्रीसीताजी का समाचार लेकर श्रीमन्मारुति श्री राघवन्‌ के 
पास श्रये तब राघवजीको सीताजी के लिये भ्रनिष्ट की आशंका 
हो गई । क्योकि प्रेमी को निरन्तर श्रनिष्ट को भआांकाहोतीहै। 
उन्होने तुरन्त पा । 
कटहहू तात केहि भाति जानको । रहति करति रच्छा स्वप्रन की । 
सीताजी श्रपने प्राणो को रक्षाकंसेकररहीहुं? 


हनुमानजी ने एक रूपक के द्वारा समाया कि जसे किसीको 
एक घरमे बन्द कर दिया जाय, उस्षकी किवाडं बन्द करके ताला 
लगा दिया जाय रौर बहार दोद्रारपाल रखद्यि जाय, तोक्या 
वहु कमरे में बन्द व्यक्ति घरसे बहार निकल सकेगा ? 
नाम पाहू दिवस निस्सि, ध्यान तुम्हार कपाट । 
लोचन निजपद जंत्रित, प्रान जाहि केहि बाट ॥ 


ठीक उसो प्रकार. श्रापका नामं रकार ओर मकार दो पहरेदार 
है, प्रापकाध्यानये ही किवाडे बन्द, ्रपने ही चरणों मं दष्टिको 
स्थिर करनायेतालाहैतो फिर प्राण बाहर कंसे जा सकेगे ! 

जटायुजी राम-राम के रटन से श्रपने प्राण रोके ` हूयेहं। 


उनकी करुण आवाज प्रभु पहचान गये “रटनि भ्रकनि पह्चानि 
गीघध फिरे करुनांमय रघुराई" 


प्रथु ने कहा अरे लक्ष्मण! ये कौन इतने श्राति स्वरसे पुकार 
रहाट? कौनमेरानामले रहाट? 
लक्ष्मणजी ने कहा, भगवन्‌ ! ये तो चाचा जटायुजो हें । 
प्ररु दौडते श्राय । देखा तो जटायुजी का शरीर खून से लथपथ 
पड़ा है वात्मीकोय के अनुसार यही वाक्यहै जटायु का। 
यामोषधिमिवायुष्मन्‌. अन्वेषसि वनाद्वनम्‌ । 
सा देवि मम च प्राणा रावणेनो्रयं हतम्‌ ।। 
जटायु भगवान्‌ को आयुष्मन्‌ कटू रहे ह, यहां एक बड़ा मधुर 
भावै ।वेप्रभ्ुकानाम नहींले रहँ हैँ। क्योंकि पहले बताया जा 
चुकारै कि रानिश्चर के साथ जब दशरथजी का युद्ध हश्रा तब 
जटायुजी ने ही अपने पंख के ऊपर दशरथजी को बचाया था। उस 
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समय जटायुजी से उनको मित्रताहो गईथी। जटायुजीने कहा क्रि 
मेरे पास कोई सन्तान नहींहै। तब दशरथजीने कहा कि श्रपनी 
प्रथम सन्तानमेश्रापको हीदेदूगा! रामजीका प्राकट्य हुभ्रा। 
जटायुजो भो जन्म महोत्सव मे प्राये | चक्रवर्तीजी सत्यप्रतिज्ञ 
हं ¦ कहा भेय्या । तीन बेटे मेरे पास रहगे बड़े बेटे रामजीको आप 
‡ अरो । रामचन्द्रजी के मंगलमय मुखचन्द्रको देखा भूम गये वे । 
द कि महाराज ! मैतोौ पक्षी हूं । इनकी सेवा कंसे कर सक्‌गा। 
श्रत: श्राप इनको सेवा करें जब येबड़हो जायेंगे तबडइन्हँं मैले 
जाऊगा। 

पच्चीस वषं तक पिताजी कीसेवाकी ग्रौर गोदावरी के तट पर 
रहकर राघधज्‌ श्रब जटायुजी कौ सेवा करते हं । 


ग्रतः धर्मशास्तरों का नियम है कि बडे पुत्र को उसकं नाम से नहीं 
बूलाथा जाता । इसलिये जटायुजी राघवजी का नाम न लेकरे 
आयुष्मन्‌ कहते हैँ । 

यहाँ एक श्रौर मधुर संकेत है। श्रायुष्मन्‌ । कह कर वे यह्‌ 
कहना चाहते है किं, जैसे दशरथजी साठ हजार वषं तकं जीना 
चाहते थे पर एक हजार वषं पहले जाकर उन्होने श्रपना प्रायुष्य 
तुम्हे दे दिया उसी प्रकार भ्राज भ्रसमयमें मभौ जाकर' श्रपना 
पुरा ब्रायुष्य तुमह दे रहा हूं । क्योकि भक्तों कौ यहीं भावना होत्ती 


राघव जीयहु बरिस करोर ॥ 
तुलसी दासजी यही कहते हं कि-- 
रक के निवाज रधुराज राजा राजन के, 
ऊमरि दराज महाराज तेरो चाहिये ¦ 
ग्रतः कहते हँ कि श्रायुष्मन्‌ ! श्राप श्रौषधि की भांति जिस 
देवी कोएकं वनसे दूसरे वनम दढ रहेहो उनदेवी कोतथा 
मेरे प्राणोंको दोनों को रावण चुराकरले गयाह। उत्तरप्रदेश 
मे पुत्रवधु का भी नाम नहीं लिया जाता है, रतः देवी कहते हं । ` 
गोस्वामीजी कहते हं । 
प्रागे परा गोधपति देखा । सुमिरत राम चरन चिन्ह रेशा ।। 
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ग्रागे पड़ हुए जटायुजी को भगवान्‌ श्री राघवेन्द्रजु ने देखा । 
वेष्णव सिद्धान्त दहै, कि एक बार जिन्हू रघुनाथजी देख लेते हुं वह्‌ 
बिलकुल सात्विक ग्रौर मोक्षार्थी का चिन्तक हो जातादहै, 
| जायमानं तु पुरषं यं पतयेन्मधुसुदनः। 
सात्विकः सतु विज्ञेयः स वे सोक्षायेचिन्तकः।। 
आज भगवान्‌ जटायुजी को सात्विक नहीं बनाना चाहते क्योकि 
सात्विक तोवे पहलेसेही होचृके दहः! अरब उनको सत्त्वगुण से 
ऊपर गुणातीत बनाना चाहते रहं । श्रड उन्हे मोक्षाथे का चिन्तक 
नहीं दनाना चाहवे पर उन्हे मोक्ष द्री देना चाहते हं | 
सीताजी का हरण यह्‌ एक्‌ व्याजथा.। सीताजी कोडूढनेके 
भी बड़े-बड़े क्रम । सीताजी की खोज में केवल तीन से उन्होने 
पूखा । | 
हे खगमगटहे मधुकर श्वेनो । तुम देखी सीता मगनेनी । 
हे खग! हे मृग! हे भंवरों की पंक्ति! क्या तुमने मृगनयनी 
हरिणाक्षी सीताजी को देखा है । | 
यहाँ तीन व्यक्तियों से पूछने का उनका बहुत मधुर तात्पयं 
रहादै। खगरहैज्ञानी,। मृग कर्मकाण्डी श्रौर मधुकर श्रेणीहै 
उपासना प्रिय । भक्तिको तीनों को श्रावद्यकता है चाहे वहु ज्ञानी 
हो कर्मयोगी हो या उपासक हो! बिना भक्तिके किसीकाक्न्याण 
नहीं होया, प्रतः श्रीराभजी तीनोकोपूच्तेहं, | 
संयोग से तीनों ने भी सीताजी को देखारहै। खग है। 
जटायुजी ! जटायुजी नै भी सीताजी को देखा हे । 
सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा, करिहहु जातुध्ान कर नासा ॥ 
मृग है सृग्रीव- 
साखामृग को बडिमनुसाई । साखा तं साखा पर जाई ।। 
अतः वे साखा मृग ह उन्होने भी सीताजी को देवा है । 
गगनपंथ देखि मं जाता । परवत परो बहुत बिलपाता ।। 


तथा मधुकर हनुमानजी हं । विनयपत्रिका के २९ वेंपदमें 
गोस्वामिपाद कहते हं कि 
“राम पद पश्य मकरन्द मधुर पाहि, दास तुलसी धरन सुलवानी" 


उन्होने भी सीताजी की देखा है! 
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निज कद नयन दिये मन, रामपद कमल लोन । 
परम दुखो भा पवनसुत, देखि जानको दीन ।। 


ग्रतः भगवान्‌ को यह्‌ युक्ति साथेक हुई । 

हे खग मृगहे मधुकर श्चनी। तुम देखी सोता मृगनयनी ।। 

इसमे जटायुजी खग है । ज्ञानी है अतःवे सीताजी के प्रति 
वात्सल्य भान रखते हं । “सीते पूति करसि जनि त्रासा 1 


इस प्रकार “्रागे परा ध गीधपति देखा" भ्राज सिद्धं के पततिने 
गीधों के पति को देखा 1 जमीन पर पडहुए हें । रौर श्री रामचन्द्रजी 
के चरणं चिन्हों कोरेखा का स्मरण कररहैहं। 


# इति शम्‌ # 





१ शरभः शरणं मम 
* चतुथं प्रसून * 


सान्द्रानन्दपथोवसोभगतनु पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
पाणो बाणक्ञरासनं करिलसत्तणोरभारं वरम्‌ । 
राजीवायतलोचनं ध्रूुतजटाजटेन - संशोधितम । 
सीतालक्ष्मणसयुतं पथिगतं रामानिरामं भजे ॥ 


अंजनानन्दनं कोर, जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं, वन्दे लंकाभयंकरम्‌ ॥ 
तद्‌ दिनं दुदिनं मन्ये, मेघाच्छन्नं न दुडिनम्‌। 
यद्दिनं कृष्णपीयूष--कथापानादिवजितम्‌ ॥ 
-दशमुखकरवालकृत्तपक्षो विपक्षो | 
रधिरसमलगान्रो मेदिनीक्रोडवर्तो । 
रधुपतिपदलेखालेख्यचित्तालिराजो । 
जयति विहगराजो भूरिभागी जटायुः ।। 


कहु अगद विचारि मन मांह, धन्य जटायु सम कोड नाही । 
राम काज कारन तनु त्यागी, हरिपुर गयेड परम बडभागी ।। 


श्रीमद्‌ अकारणकरुणावरुणालय, पतितपावन, सीतावल्लभ, 
श्रीरामभद्रजु की भरुवनपावनी कृपा के परिपाक परम सरस 
फलस्वरूप, श्रीमद्‌ रामकथामंदाकिनी मे मंगलमय विगाहनं कर, 
हम अपने श्रन्तःकरण को कतिपय क्षणो के लिये शीतल बना 
रहे है! 

भगवान्‌ राघवेन्द्रजी कौ परम श्रन्तरंग लीला के क्रम में 
जटायुजी का श्रपना बड़ा महतत्वपूणे योगदानदहै! यायों कहा 
जाय कि भगवान्‌ के स्वभाव को सजानै के लिये जटायुका यह्‌ 
बहुत प्रौचित्य पूणं योग है । जसे भगवान्‌ के बिना भक्तों की कोई 
सत्ता नहीं है वैसे भक्तों के बिना भगवान्‌ कोभी कोई सत्ता नहीं 
है । यदिभक्तनहो तो न्ह भगवान्‌ कहेगे कौन 
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भगवान्‌ को तीन दरृष्टियोंसे देखा जाता है! 


वदन्ति वत्तत्त्व विदस्तत्वं यज्जानमद्यम्‌ । 
ब्रह्य ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ।! 
(भागवत १।२।११) 
ईश्वर को कु लोग ब्रह्य मानते ह, कु लोग ्रौर भी उनके 
निकट भ्राये, उनके गृर्णोका ज्ञानहुश्रातो वे उन्हँं परमात्मा कहने 
लगे ! कुदं लोग उनके एकदम नजदीक श्राये, वे उन्हे भगवान्‌ 
केहूने लगे ! 
किन्घु अयोध्यावासी तो कहते हं कि श्राप ओरों के लिये 
भगवान्‌ हीमे हमारे लियेतो छगन मगन हो । भ्रतः सुमित्रा मा 
गाती ३ कि- 


ललन लोने लेरुवा बलि मय्या" ललन याने हम इनका लालनं 
करते हू । “लात्यते इति" ओर लोने माने सुन्दर । तथा लेरुवा 
याने गाय का बदधडा । अन्यत्र तो ठाकुरजी को कोई ब्रह्य, परमात्मा, 
भगवान्‌ कहते ह किन्तु अयोध्या के लोग कितना मधुर भाव रखते 
है किवे प्रभु को लेरुवा कह कर बुलाते हँ! अ्रतः वेदान्त के 
सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीविद्यारण्यस्वामी श्रपने पंचदशी भ्रन्थ में कहते हैँ । 

द्रं तं मोहायबोधात्‌ प्राक्‌ प्राप्ते बोधे मनीषया । 

भकटयथं कल्पितं हतं भद्रंतादपि सुन्दरम्‌ ॥ 


जब तक ईरव रतत्तव का ज्ञान नहीं होता, तब तक यह्‌ द्रत मोह 
कै लियेहोतादहै। किन्तु जब ज्ञान हो जाता है, तब भक्ति के लिये 
जो कल्पित दंत रहै, वह्‌ अद्ंतसे करोड़ों गुना सुन्दर टै, 
वे कहते हैँ कि “द्रं तं भजनहैतवे” भक्ति में द्रव श्रपेक्षित है 
ग्रौर बुद्धिमेद्रंत श्रपेक्षित चहीं है । यथा-- 
अब दीन दयाल दया करिये) मति मरि विभेद करीहरिये॥ 
जेहि ते विपरीत क्रिया करिये । दख सो सुख मानि भुखौ चरिये \। 
इस समय भगवान्‌ आनन्दकन्द कै स्वभावको भ्रौरभी सरस 
बनाने के लिये जटायुजी ने बहुत महेत्त्वपूणं भूमिका निभाई 1 पात 
होने पर ही भगवान्‌ की कृपावृष्टि होगी । 


आज जटायु भगवान्‌ की प्रतीक्षा कररहेहुं । यमराजसे कट्‌ 
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दिया है किँ राघव को देखे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा ! यमराज 
नौट गये श्रवतो रघुराजकोभ्रानाहीदहै। 


सीताजी को खोजते-खोजते प्रभु श्रागे बढ़ रहे हैँ तबतक तो वे 
चिल्लाये । 


ग्रे राघव ! मुज्ञे छोड कर करटा जा रहै हो। 
राघव मत जा मत जा मत जा। 

नील सरोरुह श्याम सुभग तन्‌, वारक मोहि दिखाजा ॥ 

नातो धर्थो आप पितु सुतको, सो अब नेक निमाजा॥ 

चन्दन रचि रचि चिता मनोहर, मो कहु ललन जलाजा ॥ 

पुरनचन्व सनेह्‌ सुधा क, ~न चकोर्रहु पियाजा॥ 

रामभद्रदार्साहि करूदना दरः निभ्पद दास वना जा॥ 

अरे राघव! कर्हाँजारहेहप्र्रु? एकबार तो मन्द-मन्द 
मुस्कुराकर ्रपनी मंगलमयी कृपाकी रष्टि-वृष्टि से, इस मानस 
मर्स्थल यें प्रेम कौ मन्दाकिनी तो बहा. जाओ । 


क्नागे परा गीधपति देखा । स॒मिरत रामचरन चिन्ह रेखा । 


श्र।ज राघवेन्द्र म्रपने बड़े प्यारे दुगकंजोसे जटायु कोदेख रहँ 
दै | केसे नेत्रहैये!!! 
जे दगकंज त्रिलोक को नारिन्हु, श्रानन इन्दु कहु नहीं पेखा । 
जे करुणानिधि कोशलराजको, वसव भूरिन भाव परेखा। 
जे दग भ्रोध नरेस के श्रासुन, भाव विभोरन नेकूहि लेखो । 
ते दृगते रघुनाथ लला भरि, गीधको भुमिपे लोटत देखा ॥ 
“प्रागे परा गीधपति देखा" 


बड़े-बड़े सिद्ध भी जिनको पतितपावनी श्रुवनपावनी कृषाके 
लिये तरसते रहते हु-श्रपने पलक पावडे बिद्धाये रहते हं कि एक 
ही बारये हमारे नयनगोचरहो जाँंय । भ्राज वहीं सिद्धो के पति, 
मीधपति को देख रहे है । इस देखने मे क्या वंशिष्टयदहैँ? 

प्रभ कहते ह कि भ्राज तक मैने किसी को टीक तरह सेदेखा 
नहीं टै । केवल जानकोजी को देखा है । 
अस जिय जानि जानकिहि देखो । प्रं पुलके ८खि ८ ति विज्ञेखो ॥ 


ग्रतः ध्रब जानकीोजी को रक्षाकरनेवाले कोद देख रह्‌ंहै, 
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जटायुजी श्रीराम के चरणचिह्लों की रेखाओं का स्मरण कर रहे 
है । जटायुजी अपनी हृष्टि का सदुपयोग कर रहें हँ । कहा जाता 
है कि “गीधहि ष्टि अपार” गीध क्रो अपार दृष्टि होतीदहै। 
संपातिने उसटृष्टि का उपयोग किया सीताजी को देखकर, ग्रौर 
जटायुजी सदुपयोग कर रहे हं सीतावल्लभ रामजी को देख 
कर ! सोचा कि.यदि मेरीरटष्टि श्रपारहैतोइसे रूपश्रपार मार 
मदमोचनकेही चरणोमे लगादू अ्रतः यह धन्यहो जायेगी । 
व्याक 


सिय राम सरूप अन्‌र अगाधु, विलोचन मीनन को जल्‌ है, 
भूतिराम कथा मुख रामको नाम, हये पुनि रामहिको थल है। 
मति रामहि सों गति रामहि सों, रति रामों रामहि को बलुहै। 
सबकी न कहै तुलसी के भते, इतनो जग जीवन कोकलुहै॥ 


जटायुजी ने श्रपनी अपार ष्टिको सनाथ बनाने के लिये, 
रघुनाथजी के श्रपार रूप सुधा सागर मे निमग्न किया! तथा 
नीची हृष्टि डाल कर रामचरणचिह्लों को रेखा का स्मरण कर 
रहे हं । प्रथवा पृथ्वी कौश्रोर दष्टिडालकर मानो पृथ्वी देवौ के 
भाग्य की सराहना कररहेरहैँ। कितुम धन्यहो गरहौ । क्योकि 
तुम्हारे मंगलमय मस्तक पर भगवान्‌ के चरणारविन्द को दिव्य- 
दिव्य रेखाग्रं के चिह्न बने हुए हं । ग्रतः हे पृथ्वी ! तुम धन्य हो । 

जटायुजी ने सोचाकिदो केशरण मे जाना चाहिये। यातो 
भगवान केयातो भक्तकं | यहाँ ग्रौरकोईभक्ततोहैही नहीं । 
ग्रतः पृथ्वीकेहीआंचलमेंलोटकरमेरेप्राणत्यागूगा। 

श्रीमद्‌ भागवतकार कहते हँ कि भगवान्‌ के चरणचिह्वो की 
रेखायें पृथ्वी के कौतुक हैँ ! कौतुक शब्द कं दो अथं संस्कृत वाङ मय 
मे समने जाते हं! पहला अथं है वेल भ्रौर दूसरा अथं है 
स्छगार! श्रतः भगवान्‌ कें चरण चिह्लों की रेखायें पृथ्वी कं 
सौभाग्य चिह्व हं । 

भागवत्‌ के अक्ररदशेनप्रसंग मे वेदव्यासजी कह रहे हैँ कि जब 
भगवान्‌,आनन्दकन्द, गोपालसूनुनन्दनन्दन, अतिसीकुसुमोपमेयकान्ति, 
यमूनाकूलकदम्ब मध्यवर्ती, नव गोपवधुविलासशाली, बनमाली, 
नटनागर, त्रजेन्द्रनन्दन, नीलसरोरुहदयाम, निखिलललनाभिराम, 
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सकलव्रजवनिताललाम, मंगलमय जेगोयमान, चारुगुणग्राम, घनदयाम 
बलंदाऊ भेय्या के साथ गायों का दोहन कर रहै हं । सूयं नारायण 
ग्रस्तहो रहैथे। दूरसे अक्रूरजीने देखा पृथ्वी पर श्रानन्दकन्द 
की चरणचिह्वरेखायें दीख रही थीं । भागवतकार कहते है कि- 


पदानि तस्याविललोकपाल--किरीरजुष्टामलपादरेणोः । 
ददशं गोष्ठे क्षितिकौतुकानि, विलक्षितान्यम्जयवाकश्षाद्ेः ।। 
(भागवत १०।३५।२५) 
कहते हँ कि “श्रखिलानां लोकपालानां किरीटे: जुष्टाः अमलाः 
पादरेणवः यस्य तथा भूतस्तस्यः' 


सम्पूणं लोकपालों के मुकुटो से जिनके चरणकमल के धूलि 
कीसेवाकीजा रहीहं। एेसे उन परमात्मा श्रीमद वब्रजेन्द्रनन्दन 
नीलमणि मूुरलीमनोहर के मंगलमय चरण के चिह्भोंको गोशाला 
मे देखा, जो पृथ्वी के कौतुक यने सौभाग्यचिह्लों के समान 
विराजमान हं । मानो पृथ्वी ने उनको बिन्दी करूप में लगाकर 
रखा है । ओर स्त्रियाँ तो एक बिन्दी लगाती है किन्तु पृथ्वीनेतो 
चौबीस-चौबीस बिन्दियां लगारखीहं। 

जसे सौभाग्यवती स्त्रीके लिये सिन्दूर व बिन्दी का महृत्व है 
उसी प्रकार वैष्णवों के भाल पर तिलक का महत्व है- 


~ ^, + +~ अअ अन्यून दकव शष्के 


क।९ (८ २।१८ल त= २९1 । 


अतः जटायुजी पृथ्वी कैर््राचल मेलोटे प्रभु के चरणचिह्लो 
की रेखाग्रों कास्मरण कर रहे है! जानतेहं किं चरणचिह्ु 
रेखाग्रो का रज बड़ा महत्व पूणं होता है जंसे भरतजी कहते हँ | 
चरणरेख रज आखिन्ह्‌ लाई । कहत न बनंह प्रीति अधिकाई ॥ 
भौतिक हष्टि से जटायुजी को रंक बना दिया गया । क्योकि 
पक्षी को सम्पत्तीतो पंख हीहोतीदहै, वंह कट गये। इसलिये 
जटायु रंक बन गये, रंक को यदि पारस मिल जायतो वह्‌ बहुत 
प्रसन्न हो जाता है । यहां पारसक्याहै ? 
हरषहि निरखि राम पद भ्रंका। मानहू पारस वायड रका।! 
भगवान्‌ के चरणारविन्दके अंक ही पारसदहं! ग्रतः जटायूजी 
“सुमिरत रामचरणचिन्ह्‌ रेखा ।" 
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भगवान्‌ के चरणचिह्लो कौ संख्या प्राचार्योँ ने चौबीस कौ 
बताई है । पहले निवेदन किया गयादहै कि सिद्धपति ने गोधपति 
को देखा । तो सिद्धपति कौन दहै? गीताजीमें कहतेहं कि सिद्धो में 
कपिलमूनिर्मे हु । 
गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 


कपिलदेव ने अपनीमा भगवती देवहूति को भगवान्‌ के चरण 
ध्यान की प्रक्रिया समाई है! 


सञ्चिन्तयेद्‌ भगवत श्चरणारविन्दं, 

वच्राडः कु शध्वजसरोरह्‌ लां च्छनाद्यम्‌ । 

उत्तञ्र क्तविलसन्नवचक्रवाल- 

ज्योत्स्ना्भिराहतमहद्‌ धुदयान्धकारम्‌ ॥ 
(भागवत--३-२८-२१) 


भगवान्‌ कपिल कहते हँ किह मा! वच, अंकुश, ध्वजा 
तथा कमल के चिलौं से सुशोभित कुद ऊपर उठी हई लाल 
अंगुलियों मे विराजमान इवेत नखों की कांति से महापुरुषों के 
हूदयांधकारको दूर करने वाले भगवान्‌ आनंदकन्द के श्रीचरणा- 
रविन्द का सम्यक्‌ चिन्तन करना चाहिय । 


यहाँ यदि रूप नहीं मानेगेतो ध्यान कंसे होगा? ध्यान रूप 
का हुश्राकरता है। 
ध्यानास्यासवक्लीकृतेन मनसा, त्षिगुं णं निष्क्रियम्‌, 
उयोतिः {कचन योगिनो थदि पर पशयन्ति पश्यन्तु ते। 
अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भरतात्‌ चिरम्‌, 
फालिम्दीकूलिनेषु यत्‌ किमपि तं नीलं महो धावति ॥ 


सुप्रसिद्ध नैय्यायिक भ्राचायं उदयन, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के 
समक्ष अपने मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैः किं मुरली- 
मनोहर जो योगिजन ध्यान एवं प्रभ्यास से निगृहीत मन द्वारा 
किसी ज्योति का श्रनुभव करना चाहते हो तौ करते रहं ! किन्तु हम 
भावुक वैष्णवों के नयनो को चमत्कृत करने कै लिये वही कोई 
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ग्रनिवंचनीय नीला तेज सदा-सदा के लिये उपस्थित रहै जो यभूना- 
पुलिनों पर गौग्रो के साथ अनुधावन करता रहता है । 


भागवतकार कहते ह-ध्यान भगवान्‌ के चरणोंका करो ।ये 
चरण निरन्तरध्येयहं ! ध्येयं याने “ध्यातुः योग्यं" जो निरन्तर 
घ्यान करनेयोग्य ह्‌ । 


ध्येयं सदा परिभवधघ्न मभीष्टदोह, तीर्थास्पदं शिवविरचिन्‌तं शरण्यम्‌ । 
भत्यातिहं प्रणतपालभव पोतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 


निरन्तर ध्यान करने योग्य समस्त भवबाधाओों करये नष्ट 
करने वाले, समस्त श्रभीष्ट कामनाभ्रों के प्रदाता एवं. सम्पूणं 
तीर्थो.के एकमात्र स्थान तथा भगवान्‌ रिव एवंब्रह्माकेद्राराभी 
नमस्कृत, समस्त लोकों को शरणदेने मे समथ, श्रपने भक्तजनों के 
सभी भ्रार्तीथों को समाप्त करने वाले तथा प्रणतजनों के पालक 
एवं संसारसागर के जहाज स्वरूप महापुरुष श्रीमद्‌ राघवेन्द्र सरकार 
के चरणारविन्दों कौम वंदना करता हूं ! 


इस प्रकार जटायुजी भगवान्‌ के चरण चिन्होंकी रेखाओं का 
ध्यान कर रह्‌ हं । चौबीस निन्हो मे चार्‌ चिन्ह बड़े महत्वके है । 
“वच्त्राकुशध्वजः-रोरहुलांच्छनादच्चम"' 
इन्हीं प्रमख चिह्ों के विषय मे मोस्वामीजी ने बहुलः संकेत 
कियाहै। यथाः- 
[1 कलित अंक कुलिसादिक चारो । नूपुर चार मधुर रवकारी ॥ 
[] रेख कुलिसध्वज अकूस सोहै । नू पुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
[) ध्वज कूलिश अंक्‌श कंजजुत बन फिरत कटंक फिन लहे । 
पदकज दन्द मुकून्व राम रमेश नित्य भजामहे । 
जटायुजी इन्दी चार चिल्ली को रेखोभ्रों का स्मरण कररहैहे। 


ध्वज, कुलिंक्च (वज) अंकुश (बरी) ओर कमल ! .“युभिरत राम 
चरण चिन्ह रेखा 


एक उत्प्रेक्षा यह्‌ है कि जटायुजी रामजी का दशेनः-करना 
चाहते हैँ “मरत न म रघुवीर बिलोकं तापसवेषः बनाये” सोचा, 
भ्ररे जटायु तेरा इतना बड़ा सौभाग्य कहांहैकितू रघूनाथजी के 
दात कर सकं । 


` &1 


रंघुनाथजी के दशेन करने के लिये बड़े-बड़े योगीन्द्रमुनीन्द् 
परमहंस अमलात्मा चित्रकूट के पेड बने ! चित्रकूट के कटि बने, 
कोई पक्षी बना कोई वृक्ष बना । 


चित्रकूट के बिहंग मृग, बेलि विटप तुन जाती । 
पुन्यपु ज सबं धन्य श्रस, कहहि देव दिन रती ॥। 
थके देव साधन करि सब सपनेहु नहीं देत दिखाई 1! 


जो सपनेमेंभी नहीं दिखते उनका मूञ्ञे कंसे दशेन होगा ? 
जटायुजी सोच रहै हं । 
अधम जीति प्रासिष ब्रहार रति गीध कवन ब्रत धारी ॥ 
तनी दीनता भ्रा गई ! 
दीनता यह्‌ वैष्णवों का भूषण ह । 
ईश्वरस्य देन्यप्रियत्वात्‌ अभिमान द्रं षित्वात्‌ च । 
ईश्वर को दीनता बहुत प्यारी लगती दहै! क्योकि जिसके पास 
जो वस्तु नहीं होती वही उसे अच्छी लगती दै । 
प्रभुके पास सब कुह किन्तु दीनता नहीं है ¦ 
“श्रदीनात्मा विचक्षणः वे भ्रदीनहं । 
भ्रत्रि कहते है कि- 
तन पुलक निभर प्रेम पुरन नयन मुख पंकज दिये । 
मन ज्ञान गुन गोतीत मं प्रभ दख जपतपनजाक्ियि॥, 
मैने कौनसा जप तप कियाहै। हमारे किस गुण का यहु फल 
मिला कि मन, ज्ञान, गणसे भ्रतीतरेसे प्रभु कोमे देख सका! 
मिथिलानियां कहती दै कि- 
को जानई केहि सुकृत सयानी । नयन धरतिथि कौन्हेउ विधि आनि ॥ 


हमारे किस पुण्य का यह्‌ फल मिला किप्रभु हमारे नयनोंके 
पाहून बन गये । 

ग्रतः जटायुजी सोचरहेहैँकिं मेरा इतना बड़ा भाग्य कहां? 
गीधयोनि मेंमेरा जन्म, तामस शरीर रौर सड हुए मसिका 
ध्हार, फिर भी भगवान्‌ को देखना चाहता हूं । मेरे भाग्य की रेखायं 
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विपरीत हें । श्राज जटायुजी प्राथना कर रहे हँ कि प्रभो ! दीनबन्धु, 
दीनानुकम्पी हरे ! आपने प्रनेकों कुभाग्य मिटा दिये, क्यामेरा 
दुर्भाग्य नहीं मिटाग्रोगे ? जिसका बेटा परब्रह्म परमात्मा हो वह्‌ 
पृथ्वी पर लोटता पड़ा हो प्रौर आपन आभ्रो !!! 


यहां भगवान्‌ कहु सक्ते थे कि मृत्यु के समय तो पिता दशरथ 
जीकेपासभी. नहींथा उन्हँ भी नहीं मिला, प्रतः जटायुजी कहते 
हैकिटीकरहै महाराज दशरथनजी कैतवो चार-चारबेटेहुं। आप 
नहीं थे तो उनको उत्तरक्रिया भरतजीनेकी। मेरेतो श्राप एक 
हीबेटेहं। यदि श्राप नहीं अयेगे तो मेरे मास को पक्षीखा 
जायेगे हाथ पैर सड़ जा्येगे । एेसी मेरी ददशा होगी ! 


इस तरह प्राथेना करते-करते चारों चिह्न को रेखाग्रों का 
स्मरण कर रहैहं। श्रीमद्‌ भागवत कीयुबोधिनी टीकामेंश्री 
वल्लभाचाये जी का, चारों चरणचिह्भंके प्रतिजो भावहै, उन्हैँ 
जटायु प्रसंगमे भी सुतराम संगत करना चाहिये ! | 


जटायुजीने वज्र का चिन्तन इसलिये किया कि उनके पाप 
पवेतके समान होग्येहैँ! वज्र की रेखा का चिन्तन ही उस 
पाप पवत कोनष्ट करदेगा। ध्वज का चिन्तन इसलिये किया 
कि ध्वज का स्वभाव है उपर उठना। उन्होने सोचा, किमे पतित 
हु, नोचे गिर चुका हुं मुभे श्रापको उपर उठाना होगा, अतः ध्वज 
का चिन्तन किया! ओर अंकुश का चिन्तन इसलिये करते हं 
किम अव प्रनियन्त्रितिहोचुकाहुं। मुपर किसी का नियन्त्रण 
रहा नहीं अ्रतः अकुशके द्वारा मेरा नियन्त्रण करो। कमल का 
स्मरण इसलिये किया कि मूज्ञे कमल केसमान ही संसारको 
समस्त वासनाग्रो से निलिप्त बनायें । 

श्रव यहां दास को कुष्टं उत्प्रक्षाये प्रस्तुत हं । जटायुजी ने वज्र 
का स्मरण इसलिये किया कि अब अपके चरणारविन्द को 
पाकर वज्रपाणि के समान मै भ्रजेय हो जाउगा। अब यमराज 
काकुुभी जोर मेरे ऊपर नहीं चलेगा ! 


ध्वज का स्मरण इसलिये कर रहं किं जंसे ध्वज उपर जाता 
है उसी प्रकार श्रव मुभे ऊपर जानाहै। सुरधाम नहीं हरिधाम । 
क्योकि सुरधामसे तोम बीसो बारलौट करग्रागयाहूं। 
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अंकुश कास्मरण इसविये किया कि महाराज! मेरा स्वभाव 
बड़ा ही उच्छखलदह। अकुशसे श्रापमेरे मनको नियन्त्रित कर 
अपनी मरोर खीचले। 

कजका स्मरण इसलिये कर रहेटैकि कमलके पास जसे 
भेवरा अता है वैसे ही कमल का चिन्तन करते करते र्म 
कमलवत्‌ बन गयाहूं रौर आप श्रमररूप बनकर शीघ्र हीमेरे 
पास आभो । 


अथवा जीव कें पास चार श्रन्तःकरण हैँ! मन, बुद्धि, चित्त 
ओर अहंकारः! 
जटायुजी वचर के चिन्तन से ब्रहुकाैरे रूप पव॑त को नष्ट करना 


न 


चाहते हं । तथा बुद्धि का विषयवासना के कारण पतनहो रहा 
है, भरतः उसे उध्वंगामी करने के लिये ध्वजा का चिन्तन कर रहे 
है । अंकुश कास्मरण इसलिये कर रहै हैँकि जीव का मन यह्‌ 
हाथी जेसां है । 

मन करि श्रनल विषय बन जरई। होहि सुखि जो एहि सर परई ।। 


यह्‌ मन हाथी के समान विषयरूपी बनमे जल रहादहै। मन 
कडा हटी है, निरन्तर सीख देने परभो किसोकीभो बात मानता 


च> अरि गृ प्रबल भ जान > 
नट्‌!) पट्‌ अ।(तराय प्रबल तथा अजय है | 


प्रतः गोस्वामी जी विनयपत्रिका में कहते हं । कि - 


मेरो मन हरिजु हठ ना तज ।। 
निसिदिन नाथ देउ सिख बहुविधि, करत सुभाव निज ॥ 


इस मनरूप हाथी को कौन वश में कर सकता है ? 
महामत्त गजराज करहु, बस कर अंकुश खव ।। 
इस महामत्त हाथी को अंकुश ही वश कर सकता है । 
गीताजी मे अजुन ने पृदधा भगवान्‌ से! 
चंचलं हौ मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्‌ दढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
हे श्रोकृष्ण ! यहु मन बलवान, हद्‌ तथा मंथन करने वाना 
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ग्रत्यन्त चंचल है। उसे वशमे करना, पवन को रोकने जैसा 
दुष्कर है । 
भगवान ने कहा कि, 
प्रसशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहुं चलम्‌ । 
प्रभ्यासेन तु कौन्तेय वराग्येणं च गृह्यते ।। 


हे महाबाहो ! यह मन चंचल एवं वका करने मे कठिनिहै 
इसमें कोई शंका नहीं किन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यासं एवं वैराग्यके 
दारा इसे वशमें कर सकते हु । 


यहाँ ्रभ्यासं क्याहै? भगवान्‌ ने एक बात गुप्त रखी “मत्‌ 
चरणारविन्दाकुराध्यानरूपाभ्यासेन' मेरे चरणारविन्द को अंकुश 
रेखा का ध्यान करो यही श्रभ्यासरहै। उसी अभ्यास केद्वारा मन 
रूपी हाथी वश्मे हो जायेगा । 


जटायुजी कमल का सुमिरन इसलिये करते ्हुकिं मेरा यह्‌ 
चित्तरूप भंवरा श्रापके चरणकमल को कमल रेखा मे आसक्त हो 
जाय ! अ्रथवामेरे इस कठोर चित्त मेंजो दुर्वासना कीदुर्गन्धहै 
वह्‌ समाप्त दो जाय श्रौर कमल को कोमलता तथा सुगन्ध इसमें 
ग्राजाय । 


ग्रतः सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा । 
श्री राघवेन्द्रजौ के चरणचिह्लरेवाश्रों का स्मरण कर रहेहै, 


जीव को पतित करने के लिये चार प्रकारकी कामनायं होती 
हं । हमारे यहाँ तो मूक्तिको भीं पिशाचिनी मानागयादहै। 


““ुक्तिभुक्ति-स्पृहा यावत्‌ पिशाचौ हदि वतते ।।” 


जव तक मूविति की इच्छा रूपी पिशाचिनी वतत॑मान है, तब तक 
भक्ति का सुख हदय मे नहीं भ्रा सकता ! 

भक्त कहता है कि ्राप हमे स्वगेमें रखिये यानरक में, बस 
प्राप मुस्कुरायाकरे हमे प्रानंदभ्रा जायेगा । “रातभर गीत माते 
रहै हम, तुम भ्रगर मुस्कुराते रहोगे 1 


मिथिलानियों ने बहुत सुन्दर कहा है, जब भगवान्‌ मिथिलानियों 
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परं प्रसन्न हुए ओर कहा, आज भप जो चाहोगे वह हम देभे। 
श्रथ, धमं, काम, मोक्ष जो चाहिये षह हमसे ले लो ! 

भिथिलानीयों ने कहा कि श्रथ, धर्म, काम, मोक्ष हमें कुच भी 
नहीं चाहिये क्योकि म्रधं लेकर हुम अनथं नहीं करना चाहतीं ¦ 
ओर मिथिलामें श्रथ की कोई कमी नहींहै। 

जो सम्पदा नीच गृह सोषा । सो बिलोकि सुरनायक मोहा 

धमं भी हम नहीं चाहते क्योकि हम सभी धार्मिक हैँ । 

पुर नर नारी सुभग सुटि संता । धमं सील ज्ञानी गुनवन्ता ।। 

कामका भीहम क्याकरेगे ? क्योकि हम तो स्वयं आपके 
कपरसे कोटि कामदेव को न्योद्छाव्रर करते है। 

अंग अंग प्रति बवारिये, कोरि कोटि सतकाम ॥ 

मोक्ष तो हमे करतलगत है वह्‌ हमारे बल पर सिद्ध है । क्योकि 
हम ज्ञानी हुं धमसील ज्ञानी गुनवन्ता” अतः हमे मोक्ष भी नहीं 
चाहिये ! 

ग्रौर दूसरी बात यह किञ्राप यहाँ के दामादहो। दामादसे 
कुं लिया नहीं जाता, उन्हे तो दिया जाताहै। हम भ्रापको देगे 
या गे श्रापसे ? 

भगवान्‌ ने कहा कि ्राज्‌ मँ मेहमान नहीं भगवान्‌ बनकर कह 
रहा हूं । | 

मिथिलानियों ने कहा कि यदि भगवान्‌ बनोगे तो गारी सुनने 
को नहीं मिलेगी । गारी सुननी हो तो मेहमान बन कर रहिये । 

होते भगवान्‌ तो सुनातौ वेद रिचा वुम्हे । 
बने मेहमान तो फिर गारो भ्रव सुनिये। 


एक सखी ने कहा कि अरी सखि { खबरदार, पुरुषोत्तम को 
गारी कैसी ? तो उसने जवाब दिया, कि गारी बिनु ससुरारी केसी ? 
ये मंदिरमे नहीं बटे हैँ ससुरालमेंदहैं। 

तो भगवान्‌ ने कहा कि तुम हमे गालीदेरही हो!!! 

भिथिलानियों ने कहा गाली नहीं गारी दे रहीहं। 
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अमिय गारिं गार्यो गरल, गारि कीन्ह करतार । 
वैर प्रीति को. जननि जग, जानहि बधन गंवार \। 
यह्‌ गारी तो ्रमृत को गार कर बनाई है। इसे गंवार लोग 
नहीं जानते । भरतः नाराज हो जति है । (भिरियते इति गारी जो 
म्रमृत कोगार कर बनाई जाती है। 
तब राघवेन्द्र ने कहा भले हम पाहुन है फिर भी भगवान्‌ है, कुद 
तोहमसेर्मांगलो। 
मिथिलानियों ने कहा हम भ्रौर कुड नहीं चाहती, केवलं इतना 
ही चाहती है कि-- 
नहि हमरा चाहि पाहून पड निवनिहे। 
हेमका तो चाह केवल मंद मुसुकन हे । 
हमे तो केवल तुम्हारी मन्द-मन्द मुस्कान चाहिये । 
इसी तरह वैष्णव के जीवन में किसी भी प्रकार कौ इच्छा नहीं 
होती, वह ्रथे, धमे, काम, मोक्ष कुच नहीं चाहता । 
अरथनधरमन काम रचिं गति न चहञऊ निर्वान । 
जनम जनम रति राम पद यह बरदान न भन ॥ 
जटायुजी जानते हँ किये चारो वस्तुएंहमे दुःख दंगी। भ्रतः 
कहा कि महाराज ! हमारे मन में धन की लालसा पवंत के समान 
बही हुई है उसे अपने वचर के चिव से कुचल दो । तथा ध्वजा यहु 
धर्मध्वजा है । यथा-- 


इन मह्‌ प्रथम रेख जग मोरी । धिग धरमध्वज घंधंक धोरी ॥ 
भ्रपने चरणकमल के ध्वज से मेरे मनमेध्वजायमान जो धमकी 
वासना है, उसे समाप्त कर दो । वह॒ धमे मेरे किसिकामकाः 
सो सुख करम धरम जरि जाडं । जह न राभ पद पंकज माड ॥ 
 तथाहे प्रभो! मेरेमनमेकाम याने टृष्णा बहुत बढ गई है। 
शरीर वृद्ध हुआ किन्तु तृष्णा वृद्ध नहीं हुई । 
मभतातुन ग्द मेरे मनते) 
पाके केस जनम कं साथी बल सव गये इन्दि ते। 
दूटे दसन बचन नहं आवत सोभा गईं पुल ते ॥ 
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भवनन बश्न सुनत काहू की ज्योति गई नैननते। 
तन कि कर कापन लागे शक्ति गई चरननते॥ 


कफ. पित बात कंठ पर बेठे सुतहि बुलावत करते। 
भाई बन्धु जे परम प्यारे, नारि निकारतधरते॥ 
जेते श्शिमंडल बिच स्याही, छटे न कोउ जतन ते । 
तुलसीदास प्रभु मास चरन की, लोन परयेधनते।, 
यह्‌ गोस्वामी तुलसीदासजी का मुक्तक छन्ददटै। यहु ममता 
याने कामना रूपिणि हस्तिनी कोह प्रभु! श्राप अपने चरणके 
अकश चिन्ह से नियन्त्रित कीजिये । तथामेरा मन कमल चिन्ह 
मधुकर बन जायेगा तो मोक्ष को भी इच्छा नहीं रहेगी । 


अथवा जटायुजी ने अपने मनमें रहे हृए काम, क्रोध, लोभ एवं 
मोह का नाश करने के लिये, क्रम से धर्मध्वज से कामनाश के लिये, 
वज्र से क्रोध को नष्ट करने के लिये, अकुशसे लोभको वश में करने 
के लिये तथा कमल जसे निलिप्त रहता है वसे ही मोह से श्रपने मन 
को निरेप बनाने के लिये कमलादि चिन्ह कास्मरण किया 
भ्रानन्दकन्द भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रका दशन जटायुजी ने किया 
भव दरोन के बाद पशेनभी होना चाहिये | भत 
कर सरोज सिर परते, क्सि रघुवीर) 
निरचि राम छवि धाम भमुख, विगत भई सब पीर ॥ 
कृपासिन्धु श्रीराघव ने श्रपने कर कमल से उनके सिर का स्प 
किया । श्रीरामजी की मुख छवि का दशन करते-करते उनको सभी 
पीडादूरहो गई। 


मानो जटायुजी गा उठे । 
सुनिये विनय रधुक्ुल वीर । 
दीनबन्धु उदार भारत, हरन जनको पीर ॥ 
ददन सीय भ्रकनि धायो, दनुज पर धरि धीर। 
करि समर पर्यो भूमि पर, बस पंख हीन अधोर॥। 
सोय हरि लं गयो दससुख, गगन बेगि समीर ।. 
राम कंहि रोवति मति, महीं सेवारत बीर ।। 


९! 
बचन सुनि अवलोकि खग प्रभु, तवत लोचन नौर । 
बेहि “गिरिधर” प्रभ उषछठगहिः गौध तज्यो शरीर ॥ 
भगवान्‌ के सामने दो पक्त ह । एक ओर तो संबसे उच्चकोटि का 
व्यक्तिहै ग्रौर दूसरी ग्रोर सबसे ्रधमकोटि का व्यक्ति | उत्तम कोटि 
के व्यक्तित्वमे ग्रहल्याका नामस्मरणीयदहै। जो अचिन्त्य सुन्दरी 
एवं जिनका नाम पंच कन्याग्रों मे सववेप्रथम लिया जातादहै। 
श्रहल्या मन्दोदरी तारा, कुन्ती दोपदीस्तथा । 
पचकन्याः. स्मरेन्नित्यं, महापातकनाशनम्‌ ।। 


अहल्याजी अत्यन्त सुन्दरी है,. साक्षात्‌ ब्रह्माजी ने इनको मनसे 
बनाया हये गौतमजी की पत्नी है, श्रीदशरथजी कै मन्त्री की पत्नी 
तथा जनकजी के पुरोहित कौ माता वनने का इन्हं सौभाग्य प्राप्त 
हआ है । 
इतना ऊँचास्थान होने परमभी भगवान्‌ ने इनके ऊपर तो पद- 
सरोज का स्पशं किया। 
परसत पढ पावन सोक नसावन प्रगट भ्रई तप पुज सही। 
देखत रघ॒नायक जनसुखदायक सनमूख होई कर जोरि रही \। 
मति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा, मुख नहि भावह बचन कही । 
अतिसय बडघागो चरनन्हि लागी, जुगल नयन जठ्धार बही! 
अहत्याजी को भी कष्ट है श्रौर इधर जटायुजी को भी कष्ट दै । 
अहल्याजी पत्थर बन चुकी है, उसी प्रकार जटायुजी के भी पंख ॐ 
चुके हैँ । दोनों गतिहीन हो चुके हैँ । किन्तु भगवान्‌ ने अहल्या के 
सिर पर अपने चरणकमल का स्पशं किया । यथा-- 
सोह पद पंकज जेहि पुजत अज मम सिर धरेउ पाल्‌ हरि । 


किन्तु यहां पर भगवान्‌ जटायुजी को अ्रहत्या से भी श्रधिक पूज्य 
मानते है । ग्रतः पदसरोज का स्पशे नहीं किया । 
“कर सरोज सिर परसेड कृपासिशषु रघुधोर ।" । 
विचित्रता यह्‌ है किं जिसके ऊपर पद सरोज का स्पशं किया 
वह्‌ श्रौर जिसके ऊपर कर सरोज का स्पशं किया, वे दोनों भी भूत, 
भविष्य, वतमान जान गये । क्योंकि भगवान्‌ के सम्पूणं भ्रङ्ख प्रानंद- 
मय है “चिदानन्दमय देह तुम्हारो” “श्रानेदमात्रकरपादशिरो. 


दर्‌ 


दरादि" जेसे शक्कर के बनाये हुए घोडे के हाथ, पैर, सिर सभी 
रक्कर के होते हैँ । उसी प्रकार भगवान्‌ के सकल अंग आनन्दमय 
है । इसलिए चाहे चरण का स्पशे करेया करका, वहीँ भ्रानन्दही 
्रानन्दहै। 


जब प्रहल्याजी के शीष पर भगवान्‌ के पद सरोज का स्पशं 
हआ तो उन्होने कह दिया कि 

मं नारि अपावनं प्रभु जग पावन, रायन रिपु जन सुखदाई । 

राजीव चिलोचन भवभय मोचन, पाहि पाहि सरनहि भाई ॥ 


प्रहल्याजी कह रही है किम सहज ही अपवित्रस्त्री हूं ओर ह 
प्रभो ! श्राप जगत्‌ को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले 
तथा.रावणकेशत्रृहो। हि कमलनयन! हे जन्म मृत्यु रूप संसार 
से छ्ृडने वाले प्रापकी शरणमे श्राईहूं । मेरी रक्षा कोजिये रक्षा 
कीजिये । 


यर्हां जटयुजी भी भगवान्‌ की स्तुति करते हुए कहते हं कि | 


जय राम रूप अनूप निगु न सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही 1। 


इन दोनोंने भी रावणवध को भविष्यवाणी कर दी। 


भगवान्‌ को यह विशेषता है किं ब्राह्मणकुल की अहल्या की 
भ्रपेक्षा अधमकुल के गीधराज को अधिक मानदे रहे हैँ । अहल्या पर 
थोड़ीसीकृपाकी । केवल कृपा के बिन्दु को टपकाया। परन्तु 
जटायुजी के ऊपर मानो भ्राज लगता कि पूरे कृपा के सिन्धुको 
भ्रपने हाथ मे लेकर उनके सिर पर उडेल दिया । “करसरोज पर- 
तेऊ'' पररसेऊ का एक अथं होताहै स्परं करना ओौर दूसरा अथं 
होता है परोसना । 
सुपोदन सुरभि सरपी, चन्दर स्थाद पुनीत! 
छनमहं सब कहु परसिगे, चतुर सुवार विनीत ।। 


मानो आज रामचन्द्रजी ने जटायु के सिर पर भ्रपने कर कमल 
से ्रपने कृपा के सिन्धुकोदही परोस द्यिा। 


“क्र सरोज सिर परसेड" 


६३ 

 तोपूदागया कि सिरपरही क्यों परोसा ? मुख में क्यो नही 
परोसा ? 

इसलिए कि मुख मे परोसने से गडबड हो जायेगी । जसे सिर 
पर तेल डालने से मस्तिष्क मे ठंडक लगती है । तेल का दूसरा नाभ 
है स्नेह । एसे ही स्नेह हमेशा सिर से पिलायाजाताहै।वैसेही 
सिर पर परोस दिया जिससे श्रन्दर बाहर दोनों ओर आनन्द बावे । 
क्योकि समुद्र को. पिलाया नहीं जाता उसमें तो नहलाया जाता है । 
ग्रौर नहलाने के समय सरको ही प्रथम भिगोया जाता दहै । ्रतः 
भगवान्‌ ने उनको कृपा के सिन्धु मे स्नान करा दिया) 


कर सरोज सिर परसेउ, कृपासिन्धु रघुवीर ।! 


करसरोज के स्पशंसेजटायुको तीन लाभ हुए । क्योकि भग- 
वान्‌ के स्पशंमें यहुगणदहै। 
सीतल सुखद छाह्‌ जा करकी, मेटति पाप ताप सया) 
नि्तिबासर तेहि कर सरोज कौ तुलसीदास चाहत छाया ॥ 
(विनयपत्रिका १३७) 


इसलिये भगवान्‌ ने श्रपने करकमल का स्पशं करके जटायुजी 
कोदधाया देदौ। जटायुजी परथ्वी पर पड़ है सूयं की प्रबल धूप 
आ रही है, सूये नारायणकी किरणे मानो जटायुजी कों प्रणाम 
कर रही हँ । भगवान्‌ ने सोचाकि इनको धूपलग रही होगी भ्रतः 
लो जिनके संकल्प मात्र से करोड़ों-करोडों मेघों का जन्म होता 
वही कृपा का मेघ अपने करकमलरूप महामेघ श्रपके सिर पर 
छाया कियिहूएर्है। जब श्रापको संसार का पाप ताप नहीं लगेगा । 
्रब आपको संसार को माया स्पक्ञं नहीं करेगी ! अतः "कर सरोज 
सिंर परसेउ 1" 


भगवान्‌ कर सरोज का स्पशे करके भ्रभयदान दे रहेहं 
प्राह्वासन दे रहे है, उस कोमल स्पद से जटायुजी को कितना 
श्रानंद श्राया होगा 1 


कहते ह कि सवसे कोमल कमल होताहै, उस कमल सेभी 
कोमल कमलाह क्योकि वहु उसके ऊपर आरूढ होती है । कमला 
सेभो कोमल कमलाके करकमल श्रौर जब लक्ष्मीजी श्रपने उन 
कोमल-कोमल करकमल से भगवान्‌ के श्रीचरणों का स्पशं करती 


ति 


है तो उनको पीडाहोती है यथा "प्रियायाः पाणिस्पशक्षमाभ्याम्‌ 
अतः कमला के करकमलसेभी भगवान्‌ के चरणकमल श्रधिक 
कोमलं । ओर भगवान्‌ के चरणकमल सेभी कोमल हँ उनके 
मंजुल-मंजुल करकमल ! उन कोमल कोमल कर कमलो से भगवान्‌ 
ने जब जटायु का स्पशे किया होगा तो कितनी प्यारी ्रनुभूति जटायु 
जीको हई होगी ? इसका वणेन नहीं हो सकता । ग्रतः 

कर सरोज सिर परपेड, कृषासिधु रघुवीर । 

निरखि राम छबि धाम मुख, विगत भइ सब पीर ।॥ 


` रघुनाथजी के स्पशैसे श्रौर श्रीरामजी के दशन से जटायुजी 
कीसारी पीडादूरहो गर्द! 


।। इति शम्‌ । 


। 7 


।1 श्रीरामः जरणं मम ।। 
पचम प्रसून 


भ्रस्तां या न ग्ताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
मु्ाम्बुजश्नोरधुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मजञ्जुलमङ्धलप्रदा ॥ 
अतुलितबलधामं स्वणेशेकाभदेहम्‌ । 
दनुजवनकृशानु जलानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं  वानराणामधोशम्‌ । 
रघुपतिवरदूतं वातजातं नमानि 
हरि पश्यन्‌ द्ग्भ्यामनुजसहितं वल्कलधरम्‌ । 
श्रुतिभ्यां पोयूषं रघुवरमुखेन्दो परिगतम्‌ । 
पिबन्‌ नक्ते तिष्ठन्‌ भुवनभयहतु निजगुण । 
जेटायुर्धन्याधुः सक्कलमतिशेते गुणिगणम्‌ ॥ 


कटु अंगद विचारि मन माही । धन्य जटायू सम कोड नाही । 
राम काज कारन तनु त्यागो । हरिपुर गयडउ परम बडमागी ॥ 


श्रीमन्‌ निसगेसुन्दर, मंथिलीरमण, भक्तवत्सल, सकलसुजन- 
वाच्छाकल्पतरू, रावणरिषृ, करुणानिधान, इ्यामस॒न्दर, राजाधिराज 
श्रीमान्‌, मर्यादापुरुषोत्तम, महाराज, श्रीसावंभौम. रामभद्रजु कौ 
भुवनपावनी अ्रसोम कृपा से अनायास ही प्राप्त श्रीरामकथा 
मंदाकिनी में स्नान कर, हम भ्रपने अनादिकाल से सन्तप्त मन को 


शीतल करनेजा रहेहै। 

जटायुजो भगवान्‌ श्रौ रामजी के चरणचिह्भु रेखाग्रों का स्मरण 
कर रहे थे, उसी समय राघवेन्द्र ने गोधराज कोदेखा श्रौर ग्रपने 
कर सरोज के स्पशे से उसको सारी पीड़ादुरकरदी।. 

जटाथुजी श्रौर भरतजी के स्मरण में थोड़ा प्रन्तर है । भरतजी 
चरणचिह्व रेखाओं कौ रज को ्रपने ग्रखों से तथा हूदयसे 
लगाते हं । 


चरन रेख रज आखिन्ह लाई । कहत न बन प्रीति श्रधिकाई ।। 


९६६ 


चरणो कोरेखा का स्मरण जटायुजौी कर रहेदहै। यहाँ पूछा 
जा सकता हैकि चरणों का स्मरण न करके चरणचिहधों की 
रेखाभ्नो का स्मरण क्यों करते हैं? 


इसलिये कि रेखाओं का चरणों से सम्बन्धदहै। जहाँ-जहां 
चरणहगे वहीं वहीं रेवायं होगी ! ओर जब रेखा का स्मरण 
होगा तब रेखायुक्त चरणों का स्मरण होगा ही। बहुत सोच कर 
जटायुजी ने रेखाभ्रो का स्मरण किया है । 

भरतजी पादूकाकी सेवा करतें, यहु सोच कर कि सतत 
चरण, पदत्राण के पास्जातेह्‌, न कि पदत्राण चरणके पास ! ग्रतः 
यदि मेरे पास पादुकाहै तो भगवान्‌ के चरणों को उनके पासम्राना 
ही होगा । 

किन्तु जटायुजी ने सोचाकि पादूकाको चरणोंसे कभी कभो 
ग्रलगभी किया जासकता है, पर चरणों कीरेखा, चरणों से 
कभी भी अलग नहींहो सकती । ग्रतः रेखा जहाँ होगी वहां चरण 
होगे ही ! इसलिये रेखाभ्रों का स्मरण कररहेहुं! भगवान्‌ ने 
ग्रपने कोमल कोमल करसरोज से उनके सिरका स्पशे किया! 
इसलिये कि 

जगत्‌ विधेयं सचराचर तं, भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कषायाः । 

सादीनताया नमतां विधेया, मया प्रयत्नोपनतेव सापि॥। 


सारासंसार भगवान्‌ केवशमेहै! ग्रौर भगवान्‌ भ्रपनी कृपा 
के वशम ह! तथा भगवान्‌ की कृपा भक्तोंकी दीनताके वशमेदहै। 


आज जटायूजी के मन में इतनी दीनता आई कि भगवान्‌ श्रपने 

कृपासिन्धु को संभाल न स्के ओर सम्पूणं कृपासमुद्र को उड़ेल 
दिया ! भगवान्‌ ने कृपा समूद्रसे कहा कि भ्राज तुम इतना सिमट 
जानाक्रि जटायुजी के शरीर मेजासको किन्तु जटायु को इडबोना 
नहीं बल्कि तुम्ही उनमे इब जाना । तात्पयं यहद कि जटायुजीके 
हदय में इतना विशाल देन्यसागर लहरा रहा है कि उस -देन्यसागर 
मेँ भगवान्‌ का कृपासागर इब गया! अजसागरमें सागर इब 
गया | 

कर सरोज सिर परसेड कृपा सिधु रघुवीर । 

निरि राम छबिधाम मुख विगत भई सब पोर ।। 


८६७ 


जटायुजीने एक बार भरलोचन, राजोवलोचन के मंगलमय 
कोटि कोटि शारदीय शवरीशसौन्दयंसारसववेस्व सावभौम निदक 
मृख को निहारा तो सारी पीडा समाप्त हो गई । 
इस श्रीमुख की एक विशेषता है कि इस छबिको बार बार 
निहारा करे, कभी जी-भरताही नहीं । 
श्रमो हमने जी भरके देखा नहा हे, अभी हमने जौ भरके देखा नह हे । 
ग्राव तृप्त नहीं होतीं । एक बार ्रंखों के अवयवोंमे जोरदार 
भगडा हो गया । | 
रधुनाथ बिलोकि लिये जब ते, निज देह न गेह संबारन दे। 
धरि धीरज बोलि उठो बरनी, पदनीरजतं रजन्नारनदे। 
पुतरो कहे भारग से हठिजा, अंसुवा कहे पांव पखारनदे। 
पलक कहे मुदि ठे राघव को, अंखियां कहं भोर निहारन दे ॥। ` 
जटायुजी के नेत्रो को तृप्ति नहीं होती । 
निरखि राम छबिधाम मुख, विगत भई सब पीर ॥ 
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जटायुजी ने रामजी के मुख की ओर 
क्यों देखा ? देखना चाहिये था चरणों कौ प्रोरक्योकिवे चरणोंका 
ही स्मरण कर रहैथे। 
इसका समाधान यह है कि जटायुजी वात्सल्यभ्ाव के उपासक 
हैँ । वात्सल्यभाकं मे बच्चे का चरण नहींदेखा जाता, मुखही देख 
कर आनन्द लिया जाता है। जंसे मा कौक्ञल्याः- 


धरि धोरज सुत बदन निहारो । गद्गद्‌ बचन कहति महतारौ । 


प्रथम दशेन के समयं मनु शतरूपां भी भगवान्‌ के मुखकमल को 
दी देखते है । 
सरद मयंक बदन छबि सींवा, चार्‌ कपोल चिवक बर ग्रोवा॥ 


अतः जटायुजो मुखकमल को ओर देखते हं । दशेनसे ही पीडा 
दूर हो गई, क्योकि पीडाप्रारब्ध सेहोतीदहै। कमं तीन प्रकारके 
होते हं । प्रारन्ध, क्रीयमाण ग्रौर संचित! इनतोनो कर्मो को 
जलाना है । जटायुजी ने सोचा प्रथम में ग्रषने कर्मो को जलादू फिर 
मेरेशरीर को रामजी जला्येगे । रौर कर्मोको जलाने के लिये 
अग्नि चाहिये । अग्नि खोजने लगे कीं भी श्रमग्नि नहीं मिली। 
भगवान्‌ के मुख को तरफ देखा । तो रग्नि वहीं वतमान है । 


६ 


भानन भरनल अम्बुपति जीहा । उतपति पालन प्रलय समीहा ॥। 
वेदमेभी कहाटैकि 


चन्रमा मनसो जातहचक्षोः सुर्यो भ्रजायत । 
श्रोत्राद्‌ वायुह्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥। 
शुक्ल यज्‌वंद ३१।१२ 


जिनके मनसे चन्द्रमा का, नेव से सूर्यका, कानसे वायु एवं प्राण 
का तथा मूखसे अग्निकाप्रादुर्भाविहुभ्रादै। 


ग्रतः उस श्रग्निमे मानो जटायुजी ने “रामाये स्वाहा कहकर 
प्रारब्धकमं को हवन कर दिया । “रामभद्राय स्वाहा कंहुकर 
क्रियमाण कमंको हुवन कर दिया । तथा “रामचन्द्राय स्वाहा" कह 
कर संचित कमे को हवन कर दिया । 

भ्रव वे तीनों कमंबन्धन से विमुक्तहौ गये ! जब कर्म॑बन्धन 
ही नहीं रहा तो कमंजनित पीडा भी कंसे रहैगी ! अतः 


निरखि राम छबि धाम मुख, बिगत भई सब पौर । 


हुवन करनेके लियेसखर्‌वा चाहिये । जटायुजी ने गपनौ ्रांखों 
कोटहीस्रवा बनाया । हवनमेएकम्रोर सेषीओर दूसरोग्रोरेसे 
श्राहुति सामग्री का हवन होता है 1 अतः जटायुजी दक्षिणनेत्रसेतो 
भगवान्‌ के प्रेमरूप घौ काहवन करते हँ ओौर वाम नेत्रसे ग्रपने 
कमं को सामग्री काहवन करतेजारहेदैँ। 


रामचन्द्रजी के मुखचन्द्र में श्रव प्रांखें लग ग्द तथा पीडादूर 
हो गई । | 
पूखाजा सक्ताहै कि पीडा का.सम्बन्ध किससे? तो 
न्याय वै मे जहां सात पदार्थो को व्यवस्था है, उन सात-पदार्थोमें 
से द्रव्य प्रथम पदाथ है। उसद्रव्य केभीनौ भेद न्यायशास्तर ने 
स्वीकारे! नौभेदों में मन नौरवां द्रव्यै । मन को व्याख्या न्याय 
दशेन में इस प्रकारकीदहै। 


^“ सुखवुःखाद्युपलब्धिकारणसिन्द्रिय मनः" 


सुख, दूःख प्रादि कौ उपलब्धि का कारण मनै । मनही सम्पूणं 
संसार का बन्धन है। 


६६ 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
बन्धाय विषया संगी मोक्षे निविषयं तथा ।। 
ये मन विषयों का चिन्तन करके जीवों को बधनदेताहैग्रौरये 
ही मनमोहन का चिन्तन करके जीवको मोक्ष देतादै। ब्राजभी 
संत महात्मा कहते हैँ कि 
मनकेहारेहारहै, मन के जीते जोत। 
परब्रह्म को पाये, मन हीको परतीतः 


जटायुजी सोच रटैदटँकिये पीडा कंसे नष्ट होगी ? तो जब तक 
यह मन रहेगा, तब तक पीडा मष्ट नहीं होगी 1! अतः किसीभीं 
प्रकारसे इस मनकातनसे सम्बन्ध तोड़ देना चाहिये । यहमेरा 
न रहे वही ठीक! मन कोग्रपने देवतासे रागहोतारै। मनके 
देवता हं चन्द्रमा । रामजी कामूख भी चन्द्रमा है। जटायुजीने 
ग्रपने नेत्रो से रामचन्द्रजी के मुख करो देखकर, नयनो के माध्यमसे 
मन को उसके देवता चन्द्रमा को समर्पित कर द्विया । ्र्थात्‌ 
जटायुजी की मनोवृत्ति अरब अंनंदकन्द भगवान्‌ के मुखचन्द्र कौ 
सुधा का पान करने मे तल्लीन हो गई. श्रौर.जब मनका तनसे 
सम्बन्ध ही टट गयातो फिरपीडाकाबोधही समाप्तदी गया । 

जसे जनकपुरवासियो की मनोदक्षा 


श्री गोस्वामिपाद कहते हैँ कि-- 


राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेषु न काहू) 
मन तहं जह रघुवर वदेही । बिनु मन तन दुख सुख सुधि केह ॥ 
श्रीरामजी कै दशर्न कौ लालसा श्रौर उत्साहके कारण किसीः 
को रास्तेकी थक्रावट श्रौरक्लेशजरा भीनहींहै।मनतोवहाँहै 
जहा श्रीराम ओर जानकी हं । बिनामनकेशरीरके सुखदुःखकी 
सुध किसको हो ? 
कुछ भ्र्वेचीन संतमत के प्रवतंकों ने कहा कि “मन कोमार 
डालो पर यह्‌ बात शास्विर्दध होने से वेष्णव संतो को नहीं 
जंचती ! हमे मन कोमारना नहीं ्रपितुतारनादहै। मन को मारेगे 
नहीं मन को संवारेगे ?.कहा गयां है कि मन बहुत ज्यादा खुरापात 


करतादहै, तो पशु यदिदटा होगा तभो च॑चलता करेगा श्रतः उसे 
बांध दो! 


का वर्नं करते हुए 
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विभीषण जीनेकहाकि ेसासुदृढखूटा कहाँते नेअयं? 
क्योकि सामान्यखूटे कोतो वहु तोड़ कर फेकदेगा! इसके लिये 
तो एक एेसा खू टा चाहिये जिसको जड बहुत नीचे तक गई हुई हो । 

तब भगवान्‌ ने कहा कि “पद पाताल सीस ग्रज धामा" मेरा 
पग वहत बडा खभा है ओौर उसको जड पाताल में है, उसे वहु उखाड़ 
सकेगा हौ नहीं । इसलिये भने मनको मेरे चरण से बधो। 
विभोषण जोने पदधा रम्सी कौनमसी ले आङ? क्योंकि सामान्य 
रस्सीतोये तोडदेगा। 


भगवान्‌ ने कहा-- कि एक रस्मीमें दस फेरे करदो ओ्रौरफिर 
दस बन्धनो को जोड़कर एक रस्सी बनाग्रो । 


ये दस रस्सियां कहां मिलेगी ? 
भगवान्‌ ने कहा- 
जननि जनक बन्धु सुत दारा, तन धन भवन सुहूद परिवारा ॥ 


१ २ ३ ४ % ६ ७ ८ ९ १० 
सब कर भमता ताग बटोरी । मम पद मर्नाहिर्बाधिवरडोरी।, 


भाव यह है किं दसों ममतायें राघवेन्द्र के चरणों मे अपित कर 
दी जायें ! तब यह्‌ मन प्रपने आपप्रशरुकादासहो जायेगा! 
मन यह तो भगवान्‌ का मंदिरहै, यदिमंदिरकोही तोड़देगेतो 
भगवान्‌ रगे करटा ! 
सव कर मागहि एक फक रामचरन रति होय । 
तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनन्दन दोऊ ।। 
मंदिर को स्वच्छं रखना चाहिये श्रौर यह्‌ ध्यानं रखना चाहिये 
कि कोई बदमाश इसमे घुस न पये । 
ग्रतः इस मन को मन के देवता चन्द्रमाकोही सौपदे सामान्य 
चन्द्रमा इसे संभाल नहीं सकेगा । विनयपत्रिका मे कहा दै कि- 
धीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरन भव भव दारुणम्‌ । 
नव क ज-लोचन, कंज-मुख, कर-कज, पदकजारणम्‌ ।। 
हे मन ! तु श्रीरामचन्द्रजो को भज । रामजी चन्द्र ह, चौबोस 
अवतारोमेंकिंसोकेभोनामके साथ चन्द्र जुडता नहीं । 
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श्रीकृष्णचन्द्र ओपचारिकता से हम लोग कहु लेते है । 
न्यायतः श्रीमदुभागवतजी मे श्रीकृष्णचन्द्र ेसा प्रयोग नहं 
हुभ्रा ! परन्तु रामजी के लिये ग्रनेक जगह्‌ प्रमाण है। 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सोतायाः पतये नमः ॥ 
रामजी केनामसे सूर्यं, श्रग्निये कुं भी नहीं जोड़े गये, केवल 
चन्द्रमा ही जोडा गया । 
यदि सोचा जायतो रामजी सब कुर, कभी कभी वेसूर्यभी 
बनजाते हँ ओर कभी कभी श्रम्नि भी, पर वे चन्द्रमा निरन्तर 
बने. रहते हैँ । ज्ञानियों के लिये रामजी सूयं है, कमंकाण्डियों के लिये 
वे अगिनिरहैँ तथा उपासको के लियेवे चन्द्रहैँ। 
या निक्षा सवश्रृतानां तस्यां जागति संयमो । 
यस्थां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः \\ 
गीता २।६६ 
जो सवेप्राणियों के लिये रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जगता है 
ओर जिसमे स्वेप्राणी जगते हँ वहु मुनियों के लिप रात्रि के 
समानदहै। 
संयमी को रात्रि चाहिये ग्रौररात्रिकी शोभा चन्द्रसे होती है। 


राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। 
अपर नाम उड्गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम॥ 


श्रीराम, चन्द्र बनकर प्रेमी कुमुद को विकसित करते हैं, 
सूर्यं बन कर, ज्ञानी कमल को प्रफुट्लित करते हँ । तथाञअजग्तिबन 
राक्षसो के बन को जलातेहैं। 
चन्द्रकाजन्महोता दहै समूद्रसे ! 
जनम सिन्धु पुनि बन्धु विष दिन मलीन सकलंक । 
सिय मुष समता पाख किमि चन्द बापुरो रक ॥ 
जनम सिन्धु-चनद्रका जन्म समृद्रसेहोतादहै। वसे ही राम 
चन्द्र का जन्म प्रवधलरूप समूद्रसे हाता हे। 
रिधि सिधि सम्पति नदी सुहाई । उमगि अवध अम्बधि कहं धाई । 
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ऋद्धि सिद्धि रूप सभी नदियां अ्रयोध्या रूप समुद्र कौ शरोर उमड़ 
उमड़ कर दौड रही है । यहाँ अ्रयौध्याही समूद्रहै। 
पुनि अधु विषः--चन्द्रमा का भाई विष दै । 
रामजौ के भो बंधु के लिये परणशुरामजी कहते हँ कि-- | 
बोले रामहि देइ निहोरा । बचडं विचारि वधु लघु तोरा, 
मनु मलोन तनु सुन्दर कंसा । विष रस भरा कनक धटु जसा ।। 
दिनमलीनः-- चन्द्रमा दिनमें मलीन रहता है । 
उसो प्रकार-- 


नारि कुमुदिनी श्रवधसर रघुपति बिरह दिनेश । 
ध्मस्त भयं विगसत भरं निरखि राम रके ॥ 


रामजी का वियोग दिनेश है तथा रामजी के मिलन को अवस्था 
ही दिवस है । भक्तिरूपी रात्रि के ग्रभावमे रामरूप चन्द्रमाभी स्पष्ट 
नहीं दिखाई देतां । “राका रजनी भगति तव" भक्ति रूपौ पूर्णिमा 
की रात्रिको पाकर दही चमक्तादहे। 


सकलंकः-- यह्‌ विशेषण रामजी के लिये उक्षदेय नहीं है । रामजी 
चन्द्र किन्तु निष्कलंक -चन्द्रहैँ। सकलक नहीं। हाँ कलक का 
दूरा अथं है कालिमा “करकः कालिमा स्मृतः" तो रामजौ रंयाम 
हही) 
नील सरोरुह नोल मनि नोल नोरघर स्थाम । 
लाजहि तन सोभा निरि कोटि कोटि सत काम ॥ 


रामजी का प्रकाश चन्द्रमा के समान शीतल है श्रौर प्रताप सूयं 
के समान तेजस्वी है । किन्तु प्रकाश के साथ-साथ प्रेम की श्यामतां 
भी वहां उपस्थित है। "प्रेमा श्यामः प्रेमका दंग इयाम बताया 
गया है| 
घटहइ बढह बिरहिनि दुखदाई । प्रस राहु निज सर्धिाहि पाई । 
कोक सोकप्रद पकज दोही । प्रवगुन बहूत चन्रमा तोही ।। 
-घटहि बहृईः- चन्द्रमा घटता है बढता है । 
रामरूप चन्द्रभी क्भीद्धोटाहो जताहैतो कभी बड़ाहो 
जाता है । “श्रणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" 


७३ 
व्यापक ब्रह्य निरंजन निगुन विमत विनोद। 
सो प्रज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद॥ 
वे परव्रह्य स्व॑व्यापक, बृहद्‌, निरंजन, निगुण, विनोद रहित एवं 
श्रजन्मा होते हुए भी प्रम्‌ प्रौर भक्ति के वश होकर कौशल्याजी की 
गोदमे खेल रहे रहै । 
मानेप्राथनाको तो इतनेषोटेहो गये कि 
कबहु उशछग कबहु बर पलना । भातु दूलारहि कहि प्रियललना ॥। 
इसी लिये कौशल्याजी ने इनका नाम राघव रखा । 
दलयोडरयोदचेव  सकशयोबवयोस्तथा । 
वन्दन्त्यभेदमेतेषां, भलंकारविदोजनः ॥। 


अलंकार जानने वाले “ल प्रौर "र" में इतथाडश्रौरदमें 
“स” ओर श तथा “ब” ओ्रौर “व में श्रभेद मानते हैँ । अतः प्रथम 
लाघव शब्द था, लाघव ग्रथति दछोटा । “लघुरेव लाघव: तो इसी 
“ल को कौरल्याजी ने “र” कर दिथा याने रधुकूल में उत्पन्न ओर 
बहुत छोटा । अतः ये घटई यानेद्धोटेहो जाते है। 


बहुरईः-- 
वि्ोरावां मातहि निज अद्भुत रूप भ्रखंड । 
रोम रोम प्रति लागेकोदि कोटि ब्रह्यण्ड॥ 
जसे चन्द्रमा बढता है वसे रामजी भी बढ़ते हैँ । 
विरहिनि दुख-दारईः- चन्द्रमा विरहिणि को दुःख देने वाला है । 
श्री समचन्द्रजी का स्वभाव सबको सुख देने वाला है । 
पुरजन परिजन गृर पितु माता । राम सुभाव सर्बाहि सुखदाता ॥ 
किन्तु विरहिणी वैदेही को राम रूप चन्द्रमा कष्ट देता है । 
राम सुभा सुभिरि वेदेह । उपजी बिरह व्यथा अति तेह ॥ 
निसिहि ससिहि निन्दत बहू ति । भये जुग सरिस सिराति न राति ॥ 


ग्रसंह राह निज संधिहि षाईः- संधिकरानः को प्राप्त होषि हौ राहु 
ग्रह॒ चन्द्रमा को ग्रसलेताहै। 
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उस प्रकार राम रूप चन्द्रमा को केकेई के समीप बुलाया गया । 

आनहू रामहि बेगि बुलाई । समाचार सब पुखहु जाई ।! 

भ्राज केकेयी के कतव्य रूप राहु ने भ्रपनी संधिमेपतिदही ग्रसना 
प्रारम्भ कर दिया । 

“ग्रसई न कंकई करतवब राहु” वनवास दिया गया । प्राची दिशा 
याने कौशल्याजी से उनका वियोग हुभ्रा । चौदह्‌ वषं तक श्रयोध्या में 
चन्द्र ग्रहण लग गया । 

कोक सोक प्रदः--चन्द्रमा चकोर के लिये शोकप्रद है । श्रीराम- 
रूप चन्द्रमा भी राक्षस रूप कोक-कोकी के लिये शोकप्रद है । 

पंकज द्रोहीः- चन्द्रमा कमल का द्रोही है । चन्द्र उदित होते ही 
कमलवबंदहोंजातादहै। उसी प्रकारश्रीराम रूप चन्द्रक प्रकट होते 
ही दृष्ट राक्षस रूप कमल वन नष्ट हो जति है | 


प्रगटेऊ जहुं रघुपति ससि चार । विश््वसुखैद खल कमल तुषार ॥। 
चन्द्रमा को हरिणवाहन चाहिये तो सीताजी ने कहा मेरे नेत्र 
ही हरिण बन जा्येगे । 
लोचन मग रामहि उर ञानी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥। 
द्वितीया के चन्द्रमा को रिवजी भपनेः मस्तक पर धारण करते रहं 
ग्रौर रामचन्द्र को हृदय मे धारण करते हैँ । 


इससे यह सिद्ध हुभ्रा कि श्रीराम चन्द्रमार्है ओर मनका देवता 
भी चन्द्रमा है । इसलिये मन को उसके देवता चन्दरमाकोसौपदो 
जिससे मन उनका ही भजन्‌ करेगा । 
भी रामचन्द्र कूपालृ भज मन हरण भवमयदारुणम्‌ । 
मनने कहा, मै भंवरा हूं, मुभे पराग चाहिये । मन से पूद्ा गया 
कि तुम कितने कमल पर जतेहो? मनने कामै दिनके चार 
प्रहर तक धमता रहता हूं । तब गोस्वामीजी ने उससे कहा कि चार 
प्रहर तक घूमने के लिये तुम्हं चार कमल देदेतेहै। 
नव कज लोचन कंजमुख कर कज पद कनारुणम्‌ ।। 
नत्रकमल, मुखकमल, करकमल तथा पदकमल ये ही . तुम्हारे 
विश्चाम स्थल है । 
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मनने कहा कि मै वहां अकेला नहीं जाञ्गा, अपने बेटे को सार्थं 
ले जाऊंगा । मनकाबेटाहे काम । | 

गोस्वामीजी कहते हैँ कि वहाँ तुम्हे एक नहीं श्रपितु भ्रगणित- 
ग्रगणितबेटे दिखाईदेगे। 

कन्दं भ्रगनित श्रमित छवि नव नील नीरद सुन्दरम्‌ | 

मनने कहा, मुभेनाचनेकामनहो रहादहैतो कहाक्रि “नव 
नील नीरद सुन्दरम्‌" तुमोर बन जा क्योकि श्रीरामजी का श्रीविग्रह 
नवीन नीले मेघ के समान सुन्दर है । 


मनने कहा कि बादल के साथ जब. बिजलीहोतीदहै श्रौर जब 
बादल गरजते हँ तब मुभे नाचनेमे बहुत आनन्द आतादटै तब 
गोस्वामीजी कहते हैँ कि हाँ वहां बिजलीभीदहै। 

पट पीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकुतावरम्‌ ॥ 


भगवान्‌ राघवनेजो सुन्दर पीताम्बर धारण कियाद वही 
बिजली के समानहै श्रौर एक विजलीजो जानकोदहैवे तो निरन्तर 
` उनके साथ ही रहती हं । 


मन ने कहाः-म नाचना चाहता हूं पर जमीन पर नहीं 
नाचूमा। वहां ककंड प्रादि चुभ जायेंगे, मै तो कमल पर नाचना 
चाहता हूं । अतः बादल के उमड्नेसे सूये के ढँक जाने पर कमल 
खिलेगा नहीं तो मै केसे नच पाञंगा ? 
तब श्रीतुलसीदासजी ने कहा कि अच्छा चलो हम तुम्हे सूयं 
दिखते है । 
भजु दीन बन्धु नेश दानव दत्य वंक निकन्दनम्‌ । 


मनने कहा कि सूर्योदय होते ही कमल विकसित होगा । मै 
उसके ऊपर नाच्‌ गा, पर नाचते समय मुभ बादल का ददन तथा 
क्षुधा शान्ति के लिये सुधा म्रवश्य मिलनी चाहिये । 
तब गोस्वामीजी ने म्राहवासन दिया किं प्यारे चिन्ता मतकरो) 
तुभे नतेन के समयही श्रीराममे जलधर एवं चन्द्र दोनो कौ साथ 
ही अनुभूति होगी । 
रघुनन्द आनन्द कन्द कोशलचन्व दशरथ नन्दनम्‌ । 


७६ 


भन ने पुनः श्राकाक्षा की, कि मुभे नाचते समय श्रीराघवेन्द्र के 
दशेन होने चाहिये । क्योकि दरोक कोदेख करही नृत्यकारके मन 
मे नाचने का उत्साह होतादै। मै कतिपय लोगों के कल्पित निराकार 
के समक्ष कंसे नाच्‌ गा ? अरब मोस्वामीजी ने कहा कि- 


सिर भुक्ट कुण्डल तिलक घारु उदार अंग विभ्रुषणम्‌ । 

अर्थात्‌ बन्धु ! भगवान्‌ तो-कभी भी निराकार होते ही नही, 
क्योकि निराकार का श्रथं है “निरुपमाः श्राकाराः यस्य सः 
निराकारः” याने जिसके भ्राकार सवेथा उपमा रहित । प्रभुके 


उसी निरूपम सौन्दयेसुधासागर में तुम्हारा जागतिक संकत्प-सेतु 
निमग्न हो जायेगा । 


तब मनने कहा कि इतने सुन्दर रूपको देखकर मै नाचनेमें 
मग्न हो जागा किन्तु उस समय यंदि कोई मुभेमारनेभ्राजाय 
तोम क्याकरूगा 


गोस्वामीजी ने कहा कि नहीं जिसे तुम देख रहे हो वे निबेल 
नहीं है । 
आजानुभुज शरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम्‌ ।। 
ये श्राजानुभरुज हैँ । मिथिलामे एक सखी ने कहा कि ये दुल्हा 
बहुत सुन्दर है, पर थोड़ा श्यामहै श्रौर इनके हाथ बहुत लम्बे हैं । 
तब दुसरी सखी ने जवाब दिया कि, 


मदिरया मे रहते रहते शयाम भे बरन्वां हे । 
जन के हित करते करते बढ कर कमलनवां हे ॥ 
आंखों में रहने के कारण ये श्याम हो गये, भक्तों के काम करते- 
करते इनके हाथ लम्बे हो गये। 


मन को सबसे ज्यादा भय कामसे लगतादहै क्योकि वह्‌ इतना 
नीचदहै. कि श्रपनेही बापको मारता है। “मारयति पितरंसः 
मारः" कामका पितादहै मन । भ्रौर वह्‌ इतना कृतघ्न है कि अपने 
 षिवाकोही मीरा है। “मनः मथ्नाति इति मन्मथः" एसे कामसे 
तुम डरना नहीं । क्योकि श्री रामचन्द्र अपने करकमलों में धनुष बाण 
धारण कयि हूए है । “शर चापधर' | 
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मनने पृदाकि महाराज! वेकामको केसे मार सकेगे। 
व्यो किं जिसके पास अंगहोतादै उसी के उपर अस्त्र क्चस्त्र चलाये 
जाते है । जबकिकामतो अनंग) 

गोस्वामीजी ने कहाः- तुम चिन्ता न करो यह तो रामजी 
के लिये बाय हाथ काखेल है । ग्रतः यर्हां दृष्टान्त दिया 
““संग्रामजितखरदूषणम्‌ यहां रावण को जीतने का उदाहरण 
नहीं दिथा क्योकि रावणं के संग्राम में भ्रनेक प्रकार के श्रस्त्र 
दस्त्र का प्रयोग करबाणोंके द्वारा उसको माराथा। पर खरदूषण 
के युद्धमें किसीभी प्रकारके श्रस्त्रश्स््रया बाणोंका प्रयोग नहीं 
हआ क्योकि खरदुषण को वरदानमिलाःथा वे किसीभी अस्त्रसे 
नही मरेगे । अतः भगवान्‌ ने उन्हे बड़े कौतुकसे मारा! 

महि परत उरठिभट भिरतमरतन करत माया अति घनी, 

सुर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी। 

सुर मुनि सभय प्रभु देचि मायानाथ भ्रति कौतुके कर्थ । 

देखहि परस्पर रामं करि संग्राम रु दल करि मर्थो), 

योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते फिर उठकर भिडतेदहैँ\ मरते 
नहीं, बहूत प्रकार की माया रचते हैँ । देवता यह देख कर उरते दै 
कि राक्षस चौदह हजार ओर अयोध्यानाथ रामजी अकेले हैँ 
देवता मरौर मुनियों को भयभीत देख कर माया के स्वामी प्रभ्रुने एक 
वड़ा कौतुक किया, जिसमे शत्रभ्रों की सेना एक दूसरे का रामरूप 
देखने लगी श्रौर भ्रापसमेही युद्ध करके लृड मरी। 

उसी प्रकार श्रीराम धनूष बाण लेकर यहाँ आयेगे ग्रौर काम उन्हे 
देखते ही देखते नष्ट हो जयेगा । ब्रत: तुम रामजी को भजो । 

मनने कहा कि हेम आपकी बात नहीं मानेंगे । तब गोस्वामीजी 
ने पूह्ा तो फिर किसकी मानोगे ईर्वर की । मनने कहा कि नहीं 
ईदवर भी कभी-कभी भूठ बोलते हम तो उनके दासकी बात 
मानेगे । 

तब गोस्वामीजी ने कहा, भगवान्‌ की दासी हैँ तुलसी ओर 
कतर) कादास हुं ्रतः गै ““दासदासोऽहम्‌” तुलसीदास बोल रहा 
॥ ति वदति तुलसीशत शंकर शेष मुनिमन रजनम्‌ । 

मम हदय कंज निवास कद कामादि कलल दल गंजनम्‌ ।। 
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श्रतःहेमनत्‌भीदीन बनकर एेसे कह कि श्रीशंकर शेष तथा 
मुनियों के मनको श्रानन्द देनेवाले प्रभु! मेरे हूदयमें प्राकर 
कामादि दुष्टों को नष्ट करने के लिये निरन्तर निवास करे । 


जटायुजी सोच रहे, इस तरह मन को मारना नहीं चाहिये 
समाना चाहिये तथा उसे जिलाने के लिये उसी के देवतारामरूप 
चन्द्रमाकेद्रारा अमृत पान कराना चाहिये । प्रमृतहै रामजी के 
मुख चन्द्र में । प्रतः जटायूजी उसी मख चन्द्रको निरख रहै है 
सारी पीडा दूर हो गई। 


कर सरोज सिर परसेड कृयासिन्धु रघुवीर । 
निरि राम छबि धाम मुख विगत भई सब पीर ।। 


जटायुको राघवने गोदमे ले लिया । केसे? 


दीन मलीन अधीन हो अग, बिहुग पर्थ ल्लिति चिन्न दुषारो । 
राघव दीन दयाल्‌ कृपालु को, देखि दुखी करणा भई भारो । 
गीध को गोद मे राखि कृपानिधि, नयन सरोरुह में भरे वारी । 
बारही बार सुधारत पल, जटा कीधूरिजटान सों क्षारी।, 


जगत की समस्यायें तब तक नही सुलभेगी, जब तक संत के चरण 
की धूलि से उनका सम्पकं नहीं होगा । 


अतः राघव श्रपनी जटाश्रों को पावन करने के लिये उसी जटा से 

जटायुकीधूरिको भाड्‌ रहै हैँ । जिन जटाग्नोंको गंगा के किनारे 
बांधाथा।ः 

प्रातकाल बट छीर मगावा, जटा मुकुट निज सीस बनावा ।॥। 

जिस जटा का मुकुट बनाया था, उसी मुकुट पर जटायुजी की 
धूरिको मानो अंगरागके समान लगा लिया। भगवान्‌ की जटा 
ककेश नहींहै वह्‌ तो अ्रनन्त-अनन्त कमलकी कोमलता कोभी 
लज्जित करने वाली रही होगी । 

ग्राज संस्कृत को यह्‌ ब्युत्पत्ति सही हो गई । “जटायां श्रायुः 
यस्य सः जटायुः“ जटामें जिसकी भ्रायुहै वहु है जटायु । 

जटायुजी राघव कीगोदमेरहै। ओर राघव श्रपनी जटा सेएक 
पक्षो को अ्रपना पिता मान कर उनको धूली फाड रहे है । समस्त 
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भूमण्डल पर वैदिकं साहित्य से लेकर आज तक एेसा महनीय 
व्यक्तित्व वाला मनुष्य कहीं नहीं दिखाई देगा । 
जटायुजी श्री राघवेन्द्र का दशेन सुख पारहैहै। 


भ्रवलोकता राम मुखाम्बुज को, दगसे नवनेह निभारहाथां। 
चुचकार दूलारता राघव को, हिमे नहीं नेक्‌ अघा रहाथा। 
प्रमु गोद में राजता मोद भरा, अब गौध हूदय में जुडारहाथा। 
लवि "गिरिधर" ईश की मूरति.को, निज जीवन काफल षा रहा था |, 


।। इति शम्‌ ॥ 





।। भरौरामः शरणं सम ॥ 


® षष्ठ-प्रसून ® 


कन्तकजक्‌लिशादिचिद्धितौ, धी भुष्ण्डिमनसा विभावितौ। 
शंभुचित्तगृहलमग्धसंस्थिति- कोशलेन््रचरणौ _ स्मरामितौ॥ 
देववन्दपरिवंदितावुभौ, वेष्णवेरहरहः प्रशंसितो । 
भावनाविवज्ञभाववश्यगौ, कोक्ञचेन््रचरणौ स्मरामि तो।। 
यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं तन्न तत्र कृतमस्तकांजलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरिपणलोचनं मार्खति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 


मथिलचुतारक्षण महामखसष्टपक्षिकलेवरम्‌ । 
ध्यायन्तमथ रघुनाथचरणसरोजकलितेन्दीवरम्‌ । 
तनुरक्तपक विपक्षल्‌ चितपक्षकक्षगतायुषम्‌ । 
रघुचन्द्रज्‌र जटायुषं प्रणमामि जयित्र जटायुषम्‌ ।। 
कह अंगद विचारि मन माही । धन्य जराय सम कोउ नाही ॥ 
राम काज कारन तनु त्यागी । हरिपुर गयेड परम बडभागी ।। 


भगवान्‌, भक्तवत्सल, म्रयोध्याधिपति, श्रीमद्‌ राघवेन्द्र सरकार 
श्री मर्यादापुरुषोत्तम, राघवज्‌ की भरुवनपावनी कृपा से अनायासेन 


-जल्यल्थ श्लो च्‌ +). 98 त =7{--- रे न्ति 4 {ज क = ह ॥ § 
स लञ्च न्रासद्‌ रामकथा सदा कना मं सान्‌द ननमज्जन कर्‌; ट्म 


ग्रपने प्रन्तःकरण चतुष्टय को शान्त करने का प्रयास करे । 


“धन्य जटायू सम कोऊ नाही" यह्‌ बात संपाति के श्रागमन 
एवं उनसे मृत्यु की अक्का का विचार करके,. श्रीअंगदजी समस्त 
वानर भटों से कह रहे हैँ । बात बहुत स्पष्ट है, संसार से ऊबकर भले 
कोई मर जाय किन्तु इच्छा से कोई मरना नहीं चाहता । क्योकि-- 


आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं शवति । 


ग्रात्माकीही स्नेहसंयन््रणा मे सारा संसार प्रिय लगताहे। 
श्रात्माकेहीनाते संसारके सभीनाते बनेर्हँ। यदि आत्मा नहीं 
तोसंसार केसभी नाते क्षणभर मेटटजातेदहैं। श्रतः भ्रात्मा के 
लियेही सभी जीना चाहते ह, कोई मरना नहीं चाहता इसलिये 
भगवान्‌ पाणिनि नेभी सभी धतुश्रोमे इच्छा के प्रथं मं “सन्‌ 


८१ 


प्रत्यय का विधान किया है। जसे प्रयोग मेहम बोेगे “गन्तुम्‌ 
इच्छति" जाने को इच्छा करता है तब पाणिनि कहगे कि “जिगमि- 
षति ।'' ज्ञातुः इच्छति- जानने को इच्छा करता है इस प्रयोगमें 
पाणिनि कठेगे, जिज्ञासते किन्तु- मतुम्‌ इच्छति इसके प्रयोग में 
““मुमूषते पाणिनि नहीं कटेगे क्योकि मरने कौ किसो को इच्छा 
होती ही नहीं । एतावता मूपूर्षते प्रयोग कंसे बनाया जाय? तो 
इच्छामे वहां सन्‌ नहीं बनाया जा सकता। वहां काल्यायन-- 
ग्राशंकायाम्‌ सन्‌ वक्तव्यः" भ्र्थात्‌ जब व्यक्तिको मरने को आशंका 
हो जाती है तव वहां “'मुमूषेते"" कहते हैँ । सः मुमूषेते याने “मत्तुम्‌ 
ग्राराकते उसको मरने को ग्रबम्रारकाहो रहीदहै। 

किन्तु ्राज यहु नियम भ्रन्यथाहो गया! भ्राज जटायु को मरने 
कीइच्छाहो रहीहै। क्योकि उनकी टष्टिमें श्रव मरणको तुलनामें 
चारों फल तुच्छहो चुके हैं । 

उसी व्यक्ति कामरण-जीवनका श्रलंकरण बनता है, जिसके 
स्मरणमे श्रीमेथिलिकठाभरणमग्रा जति हैँ । अर्थात्‌ जिस व्यक्ति 
के स्मरण मे श्रीश्रशरणशरण, परिकलितराजीवचरण, भक्तभय- 
सकटशोकह्रण, कारणकरण, श्रीभूकठाभरण, श्रीमद्‌ मेथिलो 
रमण पधारतेदहै, उसीकामरण.समस्तसंसार का श्रठंकरण्‌ बन्‌ 
जाता टै । 


ग्रतः मारीचने कहा था-- 


मम पा धर धावत, धरे सरासन बान । 
फिरि फिरि भ्रभुहि विलोकिुड, धन्यन मो सम आन । 
मेरे समान कोई धन्य नहींहै। क्योकि आज मृन्चे प्रभ्रुके द्वारा 
निर्वाण मिलेगा ! किन्तु वेष्णव प्रभुके स्मरण कोनिर्वाणसेभी 
कोरि गुनाश्रेष्ठ मनतादहै। मारोच निर्वाण की उर्प्रक्षा में अपने 
को धन्य मानता है किन्तु सबसे धन्यःतो जटायुदहैक्ि जो भ्राज 
निर्वाण दायकके गोदमें विध्रामले रहै 
राघौ गोध गोद करि लीन्हों । 
नयन सरोज सनेह्‌ सलिल सुचि मनहु अरघ जल दोन्हों । 
सुनहु लषन ! खगपतिहि मिले बन मं पितु मरन नान्यौ, 
सहि न सक्यौ सो कठिन विधाता बडो पटु आजुहि भान्यौ ॥ 
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वहुविधि रात कही तनु रान, परम धीर र्नाह डोल्यौ । 
रोकि प्रम अवलोकि बदन विधु बचन मनोहर बोत्यौ ।। 
चुलसी प्रभु ठे जोवन लगि. समथ न घधोखो लहो) 
जाको नाम मरत मुनि दुरम तुर्माहि कहां पुनि षहौ।॥ 
(गीतावली अरण्यकाण्ड-१३) 


ग्राज राघव, गीधराज जटायु कोश्रपने गोद में लेकर भ्रपने 
नयनकमल के क्वित्र ओंदुग्रोंकेद्रारा मानो भ्रघ्यं जलदेर्हेहं। 
भानो राघव अपने नयनकमल के प्रेम रूपी जल से जटायुका 
्रभिषेक कररहेरहैँ। जबकिसी को घाव लगतादैतो गरमव 
नमकीन पानीसे घावको धोया जाता, श्रत: भगवान्‌ श्रीराम 
अपने गरम एवं नमकीन र्रासुग्रोसे जटायुजी के घाव कोधो 
रहे है । | 

“मनहु ग्ररघ जल दीन्हो"' प्र्यं दे रहै है) प्रध्ये में गायत्री मंत्र 
पटृकर सूर्यं नारायण को अघ्यं दिया जाता है । राज गायत्री चकितः 
हो गई ? आज गायत्री का स्वयं महातात्पयं महोभूतसविता 
परमात्मा सूर्यकेभी सूयं जटायुजो को म्रघ्यदे रहैर्हँ। यदिवे 
चाहते तो संकलत्पमात्र से श्रनन्त-अनन्तं गंगाजी प्रस्तृत कर सकते 
थे, किन्तु भगवान्‌ ने सोचा कि गंगाजो मेरे चरणों काधोवनदहै, 
मेरे अंशभूत विष्णुके भीअंश श्रीवामन भगवान्‌ का चरणोदकं 
गंगाजी है । उससे मैं श्रपने पिताजी को कंसे अध्यंदू ? .इससे सोचा 
कि प्रध्यंके लिये कौनसा जलने ग्राडं ? तब ध्यानम्राथाकिजो 
नया नया हो, भ्रपने कमल दल लोचन से विमोचित मंगलमय कोटि- 
कोटिसुधा नीर कोभ निकृष्ट करने वाला वहु नीर कि जिसे 
उन्होने सम्हाल के रखा था, उसी जल से जटायुजी को ्रध्यं दिया | 
वनगमन मेभी उन्होने ओंँसु नहीं मिरयेथे। तब कवियों को 
कहना पड़ा था- 


न रोये राम बन गमन में पिता को वेदनाघ्रों पर । 
गीधकोगोदमें लेकर केश्रब ओषु बहातेहै।। 
उन्हीं श्रसुश्रों को आज प्रभ ने उन्मुक्तता से बहाया ! मानो प्रभु 
ने जटायु को मांसु्रों का मुक्ताहार पहना कर, संसार से मुक्त होने 
का सकेत कर दिया ! अरब गोस्वामीजी को कहना पड़ा कि- 
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मुए भुकत जीवतः मुक्त मृकुत शुक्तिके बीच । 
तुलसी पाई योध पति मुक्‌ति मनोहर मीच ।। 


यदि उनकाशरीर टे फिर भीवेमृक्त हैँ ओर जीते हुए भी 
मक्त हैँ ! क्योकि संसार को मुक्त करने वाले, सीताजी के गले के 
मुक्ताहार स्वरूप, साक्षात्‌ नित्य, मुक्त, परमात्मा जिन्हं गोद मे लिये 
हए रै क्या भ्रब उनकी मुक्ति में कोई आशंकाहो सक्तीहै?वेतो 
जीते हृए भी मुक्तै ओर शरीर दछीडेगे तबभी मुक्तही रहेंगे । 
इस प्रकार की मुक्ति आज तक किसी को नहीं मिली । 
इस मुक्तिको देखकर मुक्तिका भी मन चुरा लिया गया, 
उसको भी आदचयं हुभश्रा कि इतना आनंदतोमुञ्ञे भी कभी नहीं 
मिला! 

एेसा लग रहा है कि श्राज भगवान्‌ स्वयंही श्राँयु के रूपमे 
पिघल कर जटायुके शरीर पर गिर रहेदँ। रामजी ने सोचा 
जटायुजी, पिताजीके मित्ररहै है, ग्रतः इन्हे ्रवध से बड़ी ममता 
रही है । द॑ण्डक वन में पिताजी काशरीर छटे यह योग्य नहीं क्योकि 
ग्रपनेहीघर मेंमरनेपर व्यक्तिको प्रसन्नता होतीदहै।मेराधाम 
प्रवध दहै तथामेरे पिताहोनेके कारण जटायुजी काभीधामश्रीः 
भ्रवधहीदहै। अतः श्रवधमेही इनका शरीर छटना उक्ति होरा । 
इसो विचार से भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र ने जटायुजी के समक्ष श्रवधं 
उपस्थित कर दिया । यथा- 

अवध तहां जह राम निवासु । तर्हाह्‌ दिथस जह भानु प्रकालु ।+ 

इसी आशय से । 

अवध वहीं है जहां रामजी विराजते है। भ्रवधं श्रा गया। 
भ्राज श्रीराम विपिनबिहारी न रह्‌ कर, अवधषिंहारी हो गये! 
अवधनबिहारी की गोद में जटायुजी पड़ हैँ। बस श्रव वहां सरथ 
चाहिये । क्योकि रामोपासकं वेष्णवजन सरथूके तटपर शरीर 
छोडना बहुत श्रच्छा मानते हैँ । वेष्णवों के शिरोरत्न, श्री सद्गुरुदेव 
पुष्करबिहारी सरकार श्रीश्नरीरणदछोड़दासजो महाराज ने एक 
दोहा कहा है उनका वेष्णव पक्ष कितना निर्मल है। उन्होने 
कहा कि- 

जियेन सीताराम जपी, भुए न सरन्‌ त्रीर। 
''बनादास"" ते ढ्‌ मति, विरथ ही धरे शरीर । 
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इसीलिये जीवन के अन्तिमिक्षणमे प्रत्येक वष्णव को सरज्‌ का 
पावन तंट मिलना चाहिये । किवास्रज्‌ का जल मिलना चाहिये । 
श्री राघवेन्द्रने सोचाकि सरथूमेरेही नेत्रोमेसे प्रकट हूईदै। 
उसे “हुरिनेत्रजा'" भी कहते है, अतः अब मै अपने ओंखोमेसे 
सरयू प्रकट करके उसी सरय्‌ जलमें जटायुजी को स्नान कराञं 
स्वेषामवताराणामवतारी रघृत्तमः। 
सर्वासां सरितां मध्ये सरथः पावनी यथा|, 


इसी श्रारयसे प्राज श्रीराघव ने अपने ओंसुभ्रों कै श्रविरल प्रवाह 
से मंगलमय श्रभिषेक करके जटायुकोसरयूर्मांकौधारामें नहला 
दिया । क्योकि जटायुजी को भगवान्‌ की सामीप्य मुक्ति चाहिये धी 
ओर जब तक सरयु मे स्नान नहीं करते तब तक भगवान्‌ के समीप 
रहने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। यथा प्रभु श्रीमुख सेही 
अंगदादि कै समक्ष इसका स्पष्टीकरण कर रहे है-- 
जतमभूमि मम पुरी सुहावनी । उत्तरदिसि बह सरज्‌ पावनी ।। 
जा मज्जन ते बिर्नाहि प्रयासा । मम समोप नर पावहि वासा | 


जटायुजी को भगवान्‌ अपना सामीप्य देना चाहते थे, इसी लिये 
सरयू में स्नान कराना उनके लिये ्रावश्यक था सरयू अपोध्यासे 
यहां आ नहीं सकती, ग्रतः नई सरयू को भगवान्‌ ने अपनी ्रखो में 
प्रकट किया श्रन्तर इतनाहीहृभ्राकि ग्रवधकौ सरयू के प्रागट्यमें 
त्रिभुवन गुरु शिवजी कारणभूत हए । शिवजी के ताण्डव नृत्यको 
देखकर भगवान को श्रत्यन्त प्रसन्नतावशात जी भ्रांस्‌ निकलेवेही 
सरयू के नाम से विश्यात हुए । इस समय शिवजी के शिष्य रावण 
के करर कमंसे ही राघवेन्द्र के नेत्रोसे नवीन सरयूका प्राकट्य 


हुश्रा, जो केवल जटायूको ही स्नान करके कृतकृत्य हौ सको ! 


राघौ गोध गोद करि लीन्हो । 
नयन सरोज सनेह सलिल सुचि मनहु अरघ जल दीर्हो ॥ 
सनहू लषन ! जगपतिहि भिलेबन, म पितु सरन न जान्यो । 
सहि न सक्यौसो कठिन विधाता बड़ो पष्ठ भ्राजुहि भान्यो | 
है लक्ष्मण ! पिताजी की मृत्यु के पहचात्‌ जटायुजी का मिलन 
टुश्रा भ्रतः पिताजी का अभाव नहीं खटका परन्तु विधाता उसे सहन 
न केर सके | जटायुजी ने कहा किह राम! ब्रह्माजी सोचते ह कि 
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मेही सबका दादाबना रहु। यदि तुम्हारा पिताबनूगातोमँ 
ब्रह्माजी का दादा अन जाञ्गा ओर ब्रह्माजी किसी कापोता नहीं 


बनना चाहते, ग्रतः भ्रसमयमे ही तुम्हारे दोनों पिताओं को भ्रपने 
पास बुला लिया । 


भगवान्‌ ने चाहाकि जटाधुजी शरीर को रखें किन्तु जटायुजी 
ज्ञानी हैँ! जानतेरहकि भ्रव शरीर रखनेसे कोई लाभ नहीं होगा) 
मानो यह्‌ संकेत दैकिजो नाता निभाया जाय उसके श्रनुसार 
वर्ताव करना चाहिये । यदि रामजीकै पिता दशरथजी ने पुत्रके 
वियोग मे दरीरदखछोडाथा,तो्मे भी इनका पिताहं, श्रतः श्रव 
पुत्रवधू के वियोगमें शरीर दछोड्‌गा। 


रोकि प्रेम श्रवलोकि बदन विधु बचनं मनोहर बोल्यो । 


जटायुजी श्रौराघव कै मुखचन्द्र कीओर अवलोक के मनोहर 
वचन बोल रहै हैं| 


यहां बडा मधूर सकेत है कि दशरथजी की मृत्युहोनेही वाली 
थी क्योकि उन्है वियोग का विष मिला । “लोग वियोग विषम विष 
दागे” विषको पाकर मरने में कोई नई बात नहीं हई । यदि 
दशरथजी का शरीर नहीं चृटता तो अनुचित होता! श्रतः 
गोस्वामी ने उनके मरणकाल के समय कहा कि श्राज दशरथजी 
रोभित हो रहै हैँ । 


जाय सुमन्त दीख कस राजा । श्रमिय रहित जनु चन्दु बिराजा ।। 
भाव यह्‌ है किं यदिमभ्रमृत ही नहीं रहेगातो चन्द्र रहेगा कंसे ? 
अमृत ही सिद्ध रूपमे चन्रमा बनादहै। यदि श्रमृतरूपश्रीरामही 
चले गये, तो चन्रमा को यहां रहना उचित नहीं 1 प्रतः यहां 

“विराजा'' विशेषण दिया । इनका शरीर छृटना ही उचित होगा । 


किन्तु गौस्वामीजी कह रहै कि जटायु के सामने एेसी परि- 
स्थित्ति नहींहै! यहातो 


रोकि प्रेम श्रवलोकि बदन बिधु, बचन मनोहर गोल्यो । 


यहां “विधु शब्द के दो अ्रथं मानने चाहिये एक तो “विधु 
याने चन्द्रमा । ओर दूसरा भ्रथं है “विधुः श्रोवत्सलांच्छनः" सर्थात्‌ 
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विधु शब्द श्रीवत्सलांच्छन श्रीराम का वाचक है । श्रीराम के श्रीवत्स- 
लां न को गोस्वामीजी ने मनु शतरूपा प्रसंग मे कंठरवेण स्वीकारा है 
उर श्रौवत्स रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ।। 
सौभाग्यसे ्रोराम मेही विधु शब्दके दोनों श्रथं संघटितहो 
जाते हैँ । श्री राघवेन्द्र स्वयं श्रीवत्सलःच्छन के साथ चन्द्रहैँ। ओर 
उनका मूख भी चन्द्रहै। 
चन्द्रमे ही भ्र¶ृत रहता दै । ओर अमृत कागुण है कि 
मारने वाले को जिला देना! जिसकी वाणी में भो यह गुण 
है कि “मृतक जियावनि गिरा सुहाई“ वे हीं श्रीरामजो बोल 
रहे है, भ्र्थात्‌ जहां साक्षात्‌ भ्रमृत का श्रागार सामने हो ग्रौर 
श्रमृतमय परमात्मा ने जिन्हँ गोदमे लियाहौोक्या यदिचाहैतो 
जटायुजी नही जो सक्ते थे ? क्या उन्हं कोई मार सकतादै? 
क्योकि वे किसको गोदमेदहैं। 
जाके डर अति काल डराइ | जो सुर प्रसुर चराचर खाई।। 
कि जिनकेडरसेकाल भीडरतादहै, जोकाल सुर, श्रसुरं एवं 
चराचरको खानेवाला ' 
श्रोरामतो कालके भौ काल रहै । 
तात राम नहीं नर भूपाला । भुवनेश्वर कालहु कर काला । 
काल के भी काल, कोडशल्यालालको गोद में बेठकर यदि 
जटायुजी कदाचित्‌ प्रमरता चाहते तो क्या उन्हं न मिलती ? भ्रवश्य 
मिल सकती थी । किन्तु यही तो विशेषता है । ब्रती उसी को कहते 
हैकिजोश्ननन्त प्रकार को सामग्रियों कौ उपस्थितिमें भी श्रपने त्रत 
का पालन करे । 
इस प्रकार जटायुजी के जीवन में श्रभी मरने की कोई 
परिस्थिति नहींहै। सब प्रकारका सुख मिलने परभी वेशरीर 
को त्यागना चाहते हैँ । क्योकि उन्हें पर्चातापदैः कि जो शरीर 
सीताजी कोरक्षा नकर सका, उसे रखनेसे क्या लाभ? मैने 
सीताजीको पुत्री कहा, रावणके नाश करने को प्रतिज्ञा की, 
किन्तु मेरे देखते-देखते मेरी पुत्रवधू का -हूरण हो गया । मेरा जीना 
बेकार है । श्रतः वे जीना नहीं चाहते । 
सुमन्व्रजी इस यश को प्रतीक्षा करते रहे। 
रह हों न अन्तहु रधम सरीर। जस न लह्य बिदठुरत रधुवीर । 
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सुमन्त्रजी कहते हैँ कि ग्रमर होता, तो बातओरथी । मरना 
तोहैही, पर रामजीके वियोगमेनमरसका। महाराजा से यह 
हो सका कि रामजी के वियोग मे उन्होने भ्रपना शरीर छोड़ा! 
किन्तु यहां तोसंयोगदै रामजीका। फिरमभो शरीर छोड रहै 
है । क्योकि वे जानते हँ कि इतना अच्छा श्रवसर श्रव मुञ्े कभी 
प्राप्त नहीं होगा, ग्रतः बड़ी प्रसन्नतासे रीर दछोडने के लिये उद्यत 
है । 

जटायुजी सोच रहे हँ कि, जिनका नाम मरन कालम मुनियोके 
लिये दुलभ है वहीं प्रभ मेरे नयन गोचरहो रहै हैँ । इतना सुन्दर 
ग्रवसर श्रव मुज्ञ केव मिलेगा ? ग्रतः कहा कि- 

तब कहु गोध बचन धरि धौरा । सनहु राम भंजन भव भौरा 

ग्रबधेयं ट्टाजा रहाथा। इतना सुन्दर मंगलमय श्रीविग्रह 
कि जिसे देखकर सनकादिकों का भी धेयं डिग गया । उस साक्षात्‌ 
ष्य गार सार सर्वस्व, करुणानिधान, प्रपन्नजनपारिजात, वारिजात- 
नयन, श्री मन्‌मुकुन्द श्री राघवेन्द्रज्‌ का साक्षात्‌ पितृत्व प्राप्त कर 
लिया हो, उनका धेयं कंसे रह्‌ सकेगा ? 


राघवजु के सौन्दर्यं सुधा सिन्धु को एक लहरमात्रसे जटायुजी 
के धेयंका बाध टट गया! किन्तु फिरभी धयं रख रहै, सोच 
यदिमं श्रघीर हो.जाञ्गा, तो मेरे राघवभी ब्रधीर्द्ये जायेंगे) 
कभी-कभीषोर दुःख आनेपरभी माता-पिता इसलिये नहीं रोते 
कि कहीं इनके रोने से उनके बालकमभीरोनेन लगे! 

जटायुजी को बहुत बड़ा आघातनलषगृा था, फिर भी उन्होने यही 
सोचा कि मेरेग्रधौर होनेसे मेरे राघव को बहुत कष्ट होगा । 
ग्राज उनके पास कोई नहींदहै। कौशल्याजी भी दूर है, पिता स्वगं 
मे हैँ ओर न्यायतः मृञ्खेभी अबजानाहै। मेरे लाला म्रकेले पड्गे 
इसलिये जटायुजी ने हूदयमेँं धीर धारण किथां “तब कहु गीध 
हूदय धरि धीरः ।" 


वे प्रधीर इसलिये हो रहे थे कि श्रव मृश्च राघव के मुखचन्द्रको 
छवि का ददन नहीं होगा! जिन राघव के मुखचन्द्र को देखकर 
ग्रपने हृदय को व्यथा को तृणिक्ृत करके संसार में धन्य-धन्य 
बना । जिनको भुवनमोहनी काको को फाक-भाँक कर अपनी ्रपार 
हृष्टि का मैने सदुपयोग किया, भ्राज साकेतगमन के पचात फिर 


छल 


वह मुखचन्द्र मुभे कंसे दिखेगा ? यद्यपि सकरेत मे साकेत बिहारी 
के दशेन होगे किन्तु रिशु राघवके श्रव मूज्ञे फिरसे दशन नहीं 
होगे ! श्रत: श्रधीर हो गये-। 


वास्तव मे वात्सल्यभाव ही इतना हूदयाकर्षी हुआ करता है । 
राघव के प्रति वात्सल्यभाव प्राप्त होना, उपासक की भाग- 
धेयता है । 

जटायुजी अ्रधीर होकर कहते हैँ कि 

राघव हौं केहि भांति रहुगो । 

बिनु देखे तव कमल बदन सुत, बिरह दवागी दहुगो ।॥ 

मधुर मधुर मुसुकानि लालके, श्रव कव बहुरि लहुगो ।! 

कब सुनि तोतरि बचन सुधा सम, परमानंद बहुगो। 

बहुरि निरखि नव जलद रूप तव, कबहि हूरष निबहुगो ॥ 

“गिरिधर '” ईका विना तव पुर बसि दारूण विपत्ति सहुगो 


अपने मुन्ने के वियोग कौ श्राशंका मे जटयुजी का धेयं टूट रहा 
है! किन्तु सोचतेहैँकि यदि भपने वात्सल्य कौभओ्रोर देखता 
हंतोमरनेका मननहींकरता। लगतादहै जीता रहं । पर फिर 
एक विचार आतारहैकि मेरे जीने से एक बड़ो विडम्बना आ 
जायेगी । अवधवासी भ्रौर दूसरे लोग सभी यही कर्हैगे कि राघव 
को कोई ्रौर पिता नहीं मिलाकि गीध जंसे म्रधम पक्षी को पिता 
बनाया । ग्रतः मेरे कारणं उनके यशमे कलंक लगेगा, उनको 
बदनामी होगी मँ उनके पिता बनने योग्य नहीं हूं, इसलिये मेरा 
जाना ही उचित होगा । यह्‌ सोच कर धेयं धारण करके वे बोले । 


तब कहू गीध बचन धरि धौरा । सुनहु राम भंजन भवभीरा ।। 


हे भवभीरके भंजन, है संसार को विपत्तियोंको दूर करने 

वाले, राम, सुनिये । | 
नाथ दसानन यह गति कौन्हीं । तेहि खलजनकसुता हर लोन्हीं । 

यहां जान-बरूफ कर वात्सल्य भाव को छिप। रहै हैँ मौर दासभाव 
को प्रकट कर "नाथ सम्बोधन का प्रयोग कर रहेहै, 

हे नाथ! दशानन रावण नेमेरी यह गति कीटैः! वेष्णवों 
का बड़ा मधुर स्वभाव होता है, उनका चाहे कोई किंतना भी श्रपकार 
क्रे फिर भीवे उसकी निन्दा नहीं करते! यद्यपि रावण ने 
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जटायुजी के प्रति बहुत बड़ी कृतघ्नता वर्ती थी फिर भी वे श्रादर 
से बोल रहै है कि “नाथ दसानन यह्‌ गति कन्हं! यहां "नाथ" 
ओर “दज्ञानन'" शब्द बड़ मार्मिक हैँ । “'दशानन” शब्द का तात्पयं 
यह है किट प्रभु! दशाननने मेरे ऊपर बहुत उपकार कियादहै। 


प्रमुने पृदधाः-कंसे ? 


जटायुजी ने कहा कि श्रापके चतुरानन ब्रह्माजी से यह्‌ दशानन 
रावण श्रच्छादै ! क्योकि चतुरानन जानते थे कि जटायुजौी को 
भगवान्‌ राम के प्रति वात्सल्य भाव है, वे उनके पिता बरनेगे फिर 
भी उन्होने मेरेकमंके फलभोग मेजरासी भी चट नहीं दी! 
मेरे दुष्कमं के फलस्वरूप मुभ गीधयोनी ही दी । किन्तु .धन्यहै 
दशानन, कि जिसने मेरे पंख काटकर प्रापके प्रक्षपात के लायक तो 
मुके बना दिया ! अतः भ्रापके चतुराननसे भी दशानन के मेरे उपर 
उपकार है | 

प्रभुने कहा कि पिताजी! यदि दशानन के प्रति भ्रापकी इतनी 
सहानुभूति हैतोमें दशाननको एसी गति दूगाकि उसे देखकर 
चतुरानन के मूख मे भी पानी भ्रा जायेगा | 


ओर वही किया। रावणके मरण के परचात्‌ प्रभुने १ कि 
भ्रव इसे कहां रखा जाय, सबको तो मैने भ्रपनेचरणों मे वास 
दिया है-- 


इसे ग्रपने मुख मे वासदूगा। 
तासु तेज समान प्रभ आनन । हरषे देखि संभ चतुरानन ।। 
रावणकारंगमेँवरे जैसाकालादहै! प्रभुने सोचा कि भँवर 


को बंध करने के लिये कमल चाहिये, अतः भगवान्‌ ने भ्रपने मूखकमल 
मे उसके तेज को समाहित कर लिया । 


दूसरा भाव यह है किं यहां “नाथ दसानन दुगेति कीन्हीं” एेसा 
नहीं कह रहे है, कहते है कि “नाथ दसानन यह गति कीन्हीं याने 
दशानननेमेरी सदगतिकीदहै। यदि वह्‌ मेरापंख न काटता,तो 
मेरे मनमेंइस प्रकारका दैन्य भाव नहींश्राता श्रौरहे राघव । 
मँ श्रापकी गोदमें बेठने का सौभाग्य नहीं पाता! 
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तुलसी संत सुअंबतर फलि परहि पर हैत । 
उततेवे पाहून हने इतते ब फलदेत । 
संतो का स्वभाव भ्राम के समान होतादै। 
ग्राम्रफल इतना स्वादिष्ट इसलियेहैकिरामकानामही उलट 
करओआम्नवबनगया। रामकाभ्राकार पहले, मकार मध्यमेश्रौर रकार 
ग्रनतमेश्रा गया! संसारमे कोई एेसा फल नहीं कि जिसको एक 
बार मुख से निकालकर पुनः मुख मे डाला जाय ¡केवल श्राम्रफलदही 
एेसादहै ग्रोर यह केवल राम नामके प्रभाव का-महुत्वहै ! ग्राम से लदे 
हुए वृक्ष को पत्थर मारने पर, वहु पत्थर मारने वाले कोफलही देता 
हे । | 
ठीके उसी प्रकार यद्यपि कृपाकृपण रावण ने अपनी कृपाण से 
जलायुजी के पंख काट डाले । फिर भी जटायुजी रावण के प्रति प्रभ 
को सहानुभूति करनेकेलियेही प्रेरित कर रहे हैँ । यही जटायुजी 
की संतता है । 
निज परिताप द्रवहि नवनीता । परदुःख द्रवहि संत सुपुनीता । 
संत दूसरोंके दुःखमसेदुःखी होतेह, भ्रतः जब जनकसुताका 
नाम श्राया तब जटायुजी ने रावण को खल कहा ! “तेहि खल जनक- 
सुता हरिलीन्हीं' । 
रावणखल है। खल वही होतादहैजो दूसरोंके सुखमे खलल 
डालदे। 
प्रन हुभ्रा कयं ले गया 
ले दच्छिन दिसि गथड गोसाई । बिलयपति अति कुररी कौ नाई ।। 
यहां यह्‌ स्पष्ट है कि यद्यपि सीताजी भक्ति स्वरूपा हं परन्तु 
भक्तिकी भी तभी शोभा होतीदे जब वह भगवान्‌ से युक्त हो। 
यदि रावण सीताजी कोलेही जाना चाहूताथा, तब रामजी के 
साथनले जाता, तो इस प्रकारका म्रनथे न होता । रावण ने भगवान्‌ 
से भक्ति को पृथक्‌ माना इसीलिये उसका सवेना हुआ । 
दक्षिण दिज्ञाकालको दिल्ादहै ओर सीताजी रावण के लिये 
साक्षात्‌ कालरत्री के समान बनेंगो। 
काल रात्रि निसिचर कुल केरो । तेहि सोता पर प्रीति धघनेरो ॥ 
इसलिये “लं दच्छिनदिति गयञऊ गोसाई" 
यहाँ संकेत है कि सीताजी प्रभादै मरौर आप सूयं है, भ्रव प्रभा 
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दक्षिण दिशाको गई है.तोसूयं कोभी वहीं जाना होगा । ग्रौर 
नियम भी यहीदहै कि प्रभा सूयेके बिनारह ही नहीं सकती । सथं का 
उत्कषं भी पूणं मध्याह्न मे याने दक्षिणाभिमुख होने पर होता है । 

ग्रतः प्राप भी दक्षिण दिल्ामे पधारो क्योकि आपको यज्ञ लेना 
है । शस्त्रो मे कहा है कि “यज्स्यो दक्षिणा मुखः'' यश को चाहने 
वाले व्यक्ति के लिये दक्षिण दिश्शाही श्रपेक्षितदहै। 


अथवा दक्षिण दिशा यमराज कीदिशाहै ग्रौर यमराज स्वयं 
आपकी विभूति ह । 

“यमः संयमतामहम्‌” (गीता १०-२६) 

संयधर करनं वालों में यममैहीहूं। एतावता श्राप साक्षात्‌ 
रघुराज यमराज के समान तेजस्वी होकर रावण का संयमन कीजिये । 


लै दच्छिन दिसि गथऊॐ गोसाई । बिलपति अति क्ररी की नाई ।। 
मानो श्रव ग्रहण लग गया ह! उस ग्रहण मेंएेसालगरहाहं 
किसूयेकौप्रभा कोरावण रूप राहु ने परामृष्ट करने कौ कुचेष्टा 
कीटे! वास्तविक्ताभी यहीहै कि राहु सूये याचन्द्र को नहीं 
ग्रसता किन्तु उनकी प्रभा को रोक देताहै। सामान्य सूयं चन्द्र 
तो राहू को छोड देतेदैँपर यहां तो राघवेन्द्र ही सूयं भ्रौर चन्द्र 
दोनों हँ! जब रावण रूप राहुने उनकी प्रभा.रूप सीताजीको 
स्पा करना चाहा तब तो उसका सवेनाश निदिचत ही है! 
यहाँ एक संकेत हुभ्राकि मानो प्रभु जटायुजी सेकहु रहे ह, 
कि पिताजी ! श्रापमेरे साथ चलिये, प्राप रावणको जानतेहै, 
तो श्राप मृजे दिखा दीजियेगा ! इस पर जटायुजी कहते हैँ कि 
नहीं । 
दरस लागि प्रभ राखहु प्राना । चलन चहूत अब कृषानिधाना ।। 


मैनेतो आपके दशेनके लियेहीग्रषने प्राणोको टिकयि रखा 
था, बस श्रबमे चलना चाहताहू ¦ 

रावण नै कराल कृपाणसे मेरे पख काटे तभी मेने यमराजसे 
कहा कि अभी रक जाओ यदि अभीर्मशरीर दछोडगातो लोग 
समज्ञेगे कि रावणनेमूञ्ेमाराहै। मँ यह कलक नहीं लेना चाहता । 
प्रर्मे शरीर छोडना चाहताहूं । इसी वेदनासे कि मँ सीताजी 
को नहीं छडा सका ! यदिसीताजीका हरणदहुश्रातो जटायुका 
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भरण होनारहीरै। केवल य ्रापके दशेन के लिये शरीर को 
टिकाये हुए था, बरु दशन हो मये भ्र॑ब मँ चलना चाहता हूं । 


जटायुजी बहुत करुण बोल रहे हैँ! किमेरे प्राण श्रव चलना 
चाहते हँ । जाना नहीं कहा ! जनेका भ्रथंहोताहै भ्रापको छोड 
केर जाना! परन्तु यहां चलना कहा याने श्रापके लोके में चलना 
चाहते है श्र हम श्रापके लोकम चल करके भ्रापके दास्यभाव 
कोटी सेवा करेगे ! अतः प्रभ ग्रब्र चलनेदो! 

भगवान्‌ -श्रीराम की ग्रो मे आंसू श्रा गये । लक्ष्मणजी 
हिचकिचियां भरने लगे । | 

प्रभु ने कहा कि पिताजी! कर्हाँजा रहो? मेरीतो इच्छा 
थीकि महाराजा दशरथजी राज्याभिषेक देखने के लिये अत्यन्त 
उत्सुक थे,परवेदेख नसके। भ्राप उनके मित्र्हैःतोकमसेकम 
श्राप ही मेरे .राज्यसुख को देख लेते । 

जटायुजी ने कहा, राघव ! अभी तक तुम्हारा लडकपन नहीं 
गया । क्या संसार मे कभी तुमने राजपिता कानाम सूनाः 
राजमाता हूभ्रा करती है किन्तु पिताके स्वग॑वास होने पर, ्रथवा 
प्ररण्य मे चले जाने के बाद हौ राजपत्र का राजसिहासन पर 
प्रभिषेक होता है! अतः मैने सोचा किम अरण्यमें क्यों जाऊ 
ग्रापके साकेतमे ही जाकर वहीं से ग्रापका राज्यसुखं देखू गा । 

फिर भी राघवेन्द्र को संतोष नहींहु्रा। वे फूट-फूट कर रोने 
लगे । तब जटायुजी ने कहा, । 

नोके कं जानत राम हियो हौं । 

प्रणतपाल सेवक कृपालचित पितु. पटतरहि दियो 

त्रिजग जोनि गत गोध जनम भरि खाई कृजन्तु जियो हों । 

महाराज सुकृति समाज सब ऊपर आजु कियो हो| 

सवन बचन मुख नाम रूप चख, राम उचछग ल्योहीं। 

तुलसी मो समान बडभागी को कहि सकं व्योहो।। 

| (गीतावली अरण्यकाण्ड-१४) 

हे राघव । मं अपने हृदय मे ठीक्रनटोक जानैचुका हूंकिमं 
ग्रधमभ, आमीष भक्षी, गीध योनी--भ्रापके पिता होने लायक नहीं हुं 
फिर भी श्रापने मुज्ञे समस्ते सुकरृतवानों का शिरमौर बना दिया 
है । 
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महाराज दशरथजी के समान इस त्रिभुवनमें भूरी भाग्यवान्‌ 
कोई नहींदहै। 


त्रिभुवन तोन काल जग माही । भूरि भाग दसरथ समनाही ॥ 
किन्तु ्रापने दशरथजी से भी अधिक बडभागी मृङज्ञे बनाया । 

मेरा कितना बड़ा सौभाग्यदहै किं जिस सौभाग्य के लिये नल कूबर 
एवं मणिग्रीव ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण से यमलाजुंन के प्रसंग मे वरदान 
मांगाथा, 

वाणिगुणानुकथने श्रवणौ कथायां । 

हस्तौ च कमसु मनस्तव पादयोनः.1 

स्मृत्यं शिरस्तव निवास जगत्‌ प्रमाणे । 

दुष्टिः सतां दहनेऽस्तु भवत्‌ तननाम्‌ ।। 

(भागवत १०-१०-३७) 


है दामोदर ! हमारी बाणी आपके ही गुणों का अनुकथन करली 
रह । हमारे श्रवण आएको कथा को सुनते रहै । हमारे हाथ ग्रापकी 
सेवा के भि भिन्न कमं करते रहं । हमारा मन भ्रापके चरणारविन्दं 
कास्मरण करतार । हमारा शीश ्रापके निवासभरूत समस्दसंसार 
को प्रणाम करे! हमारी दुष्टि आपके शरीरभूत संतो का ददौन 
करे । 

कितनी बडी तपस्याभ्रों के पश्चात्‌ नल कूबर व मणिग्रीव को 
जो वरदान प्राप्त हु वह्‌ जटायुजी को स्वभावतः सिद्ध है । अतः 
वे कहते हैँ ¦ | | 

शभवणं बचन मुख नाम रूप चख राम उचछ्ग लियो हौ ।। 


श्रवणसे राघवेन्द्रजी का वचनसुनरहै ह, मुख से रामराम 
काजपकर रटे, नेत्रसे भगवान्‌ को मनोहरसरूप माधुरीका 
पान कररह है ओर शरीर रामजीके उकछग मेपडा टै । ग्रतः कह 
रहे हैँ कि आज बतश्रो राघव ! मेरे समान बडभागी संसारम कौन 
होगा ? राघव भ्रव मुज्ञ चलनेदो । राघवक्रुणहो गये श्रौर कहा 
कि 

राम कहा तन्‌ राहु ताता । मुख मुसुकाई कहौ तेहि बाता ।! 

यहां जटायुजी के वात्सल्य भावके कारण भगवान्‌ में इतना 
शिशुत्वं आ गया, इतना बचपना आआगया किवे तोतली भाषामें 
बोलने लगे! पिता केष्ोटे भाईको चाचा कहा जाताहे। चाचा 
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को यदि छोटे बच्चोसे कहलावे तो वे ताता कहेगे श्रषनी तोतलौ 
भाषामे। 

तातः, तातौ, ताता: ।। ताता यहाँ न्यायतः बहुवचन है क्योकि 
बड़ों के लिये बहुवचन काही प्रयोग करते हैँ । ग्रतः रामजी भी 
तोतली भाषामे बोलते हैँ कि “ताता: छलीलं लकदन्तु'' 

पिताजी शरीर को रख लीजिये | 

राम कहा तनु राखहू ताता । भुख मुसुकाई कहौ तेहि बाता ॥। 
इतना कहुने पर जटायुजी के मुष्र पर मूस्कुराहट श्रा गई । 


जटायुजी ने मृस्कुराकर कहा--राघव ! भ्रब तुम कितने बड़हो 
गये हो फिर भी तुम्हारा बचपना नहीं गया । तोतली भाषामे बोल 
रहे हो। यदि कोई चालीस सालका बड़ा व्यक्ति तोतली भाषामें 
बोले, तो हँसी आयेगी या नहीं ? श्रत: जटायुजी हँस पड़ । 


“मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता" 


रि | गे 1 ॥ तो हीं 1 वे = मे क गो 
रहे है! 
८२.९९ 


मेरे जान तात कष्‌ दिन जीजे । 

देविय प्रापु सुवन सेवा सुख मोहि पितुको सुख दीजं। 
दिभ्य देहु इच्छा जोवन जग विधि मनाई मंगि लीजे। 
हरिहर सुनस सुनाइ दरसदे, लोग तार्थ कीन । 
देखि बदन सुनि बच्चन अमिय तन रामनयन जल भीजे । 
बोत्यो बिहग विहंसि रघुवर बि कटो सुभाय पतीजे 
मेरे मरिवे समन चारिफल होहितौ क्यों न कहीज 
तुलसो प्रभ दियो उतरू मौन ही परी मानो प्रेम सहजे ।। 

(गीतावली अरण्यकाण्ड-१५) 


पिताजी ! मेरी एसी इच्छा है कि कुचं दिन श्रौर शरीर रखिये । 
ग्रापको पत्र सुख देखने को नहीं मिला ्ँ प्रापको पुत्र सुख दू शाग्रौर 
प्राप मुभे पिताका सुखं दीजिये! दिव्य देहु धारण करके इनच्छा- 


९५ 


पूवक इस जगतमे जी लीजिये तथा भगवान्‌ विष्णु एवं शंकरजी 
का सुयश सुनाकर पूरे अयोध्यावासियों को कृताथं कोजिये । 

जटायुजी ने रामजी के अमृतमय बचन सुनकर बिहंस कर कहा, 
राम! भ्राजमेरा मरना इतना सौभाग्यरीलदहै कि इसकी तुलना में 
ग्रथ, धमे, कामम्रौर मोक्ष भी कुदं नहींहै। यदिहो तोगभ्राप 
क्य ? प्रभु श्रीराम मौन रह गये! वास्तव मेंक्या उत्तर देते 
जटायुजी जेसा भाग्य किसका है 1 श्रत: अंगदजी ने कहा- 

धन्य जटायू सम कोड नाही ॥ 


।। इति शम्‌ ।। 





र 1 
स्स 
न, 


।। श्रीरामः शरणं मम ।। 
सप्तम प्रसून 


श्री रामः शरणं समस्त जगतां रामं विनाका गतिः, 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कायं नमः। 
रामात्‌ त्रस्यति कालभमीमभुजगो रामस्य स्वं वके 
रामे वृत्तिरखण्डिता भवतु मे राम स्वमेवाश्रयः।। 


नवतसमाल पयोधर सौभगम्‌ । 
क्षपित राक्षसवंश महाभटम्‌ । 
समधिगम्य सुभक््त जटायु शम्‌ । 
रघुर्पाति प्रणतोऽस्मि मुहुमुहुः ॥ 


नयन-नीरज्-नीरतीरतलम्‌ । 

समधि सिच्य कृपामय चेतनम्‌ । 
खगपति मृणयन्तमनामयम्‌ । 
रघुर्थाति प्रणतोऽस्मि परानुगम्‌ । 


मारूति मारताकार वेगलंधित सागरम्‌ 
मन्महे मारुति भीरं मारतो मारतात्मजम्‌ ।। 


अकश्रयो लोकपितुः पितेव; 
संतपित धादक्रियाश्रुभिच्च । 
जिगाय साकेत निकेतमाधम्‌, 
स॒ उत्तमहलोक जयी जटायुः ।। 


कह अंगद बिचारि मन माही । धन्य जटायु सम कोड नाही । 
रामकाज कारन तनु त्यागी । हरि पुर गयडउ परमबडमागी ।। 


अब हम श्रीमद्‌ अकारण करुणावरुणालय, नीलसरोरूहर्याम, 
इन्द्रनीलमणिश्याम, कोटि मन्मथाभिराम, निखिललोचनाभिराम, 
सकलभरुवनाभिराम, पूरित प्रणतकाम देहविदितकोटिकाम श्रीमन्‌ 
मेथिलीरमण श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भवन भूषण भगवान्‌ श्री राघवेन्द्र 
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सरकारकीश्री रामकथा मंदाकिनी मे स्नान कर अपने अन्तःकरण 
को विशुद्ध करने का प्रयास कर रहेहैँ। 


वस्तुतः यह्‌ कथा हम सभी को उसी प्रकार प्राप्तहो गई है जसे 
जिमि सिघल वासिन्ह॒ भयउ, विधि बस सुलभ प्रयाग ।। 
ग्राजहमभी धन्यहो गये | 


भगवान्‌ सभी भक्तों कीरुचि कां पालन करते ह । श्रावण शुक्ल 
सप्तमी को गोस्वामीजी का जन्म हृश्रा ग्रौर श्रावण शुदल प्तप्तमी 
कोही उन्होने शरीर दछोडा। भक्त महिला ललाम मीराबाई का 
शरीर भगवान्‌ श्री द्वारकाधीशजी के श्रीविग्रह मे विलीन हो गया। 
इन दोनों कौ जोवनलोला समाप्तिकिरण मे बड़ा ब्रन्तर है । सामान्य 
रूपसे लोगएेसा कह सक्ते हैँ कि मीराजी को स्थिति गोस्वामीजी 
से बहुत ऊंची है क्योकि उनको शरीर छोडना न पड़ा, उनका शरीर 
श्री द्ररकाधीशजी के श्रीविग्रहुमे विलीनहो गया ग्रौर गोस्वामीजी 
कोशरीर छ्ोंडना पडा । परन्तु विचार करें तो दोनों ही बड़े 
विलक्षण कोटि केभक्तरहैँ। मीराबाईको स्वयंदही गोस्वामीजी के 
प्रतिबडा म्रादर था! मीराजी के जीवन में चार भावों का 
सम्मिश्रण होते हृए भी कान्ताभाव प्रधान था। कान्ता निरन्तर 
ग्रपने पतिसे जुडी हुई रहना चाहती है । ्रतः कान्ताभाव के 
ग्रनुसार भगवान्‌ ने उनकी रुचिकी रक्षा की ग्रौर उनको अपने 
श्रींगसे जोड लिथा! तथा तुलसीदासजी महाराज दास्यभाव 
के उपासक है, उनका मन यहहैकिवसम हमप्रभरुके दरबारमें पड़ 
रहें । । 

धरी रघुवीर निबारेड पौर रहँ दरबार परो लटि लूलो ॥ 
(हनुमान बाहुक-३६) 

गोस्वामीजी भगवान्‌ का सामीप्य चाहते दँ! कान्ताभावमं 
कभी कभी मानभीभ्रा जाताहै किन्तु दासभाव मेकभीभीमान 
नहीं भ्राता । अतः दोनो की उपासनाके अनुसार प्रभुनेदोनोंकी 
रुचि रखी गोस्वामीजी दिव्य शरीर पाकर साकेत बिहारीजी के 
परमप्रिय पाषेद बने | 


कलि कूटिल जोव निस्तार हित, बालमीकि तुक्सौ भयो । 


६द 


प्रकृत चर्चा भी ठीक इसी महामहनीय सिद्धान्त से जुडी हुई दै । 
भगवान्‌ राघवेन्द्र जटायुजी सेकहुरहैदहँकिश्रापशरीरकोरखलं 
ग्रौर जटायुजी शरीर को रखना नहीं चाहते म्रब जटायुजीने 
तीसरा विकल्प दृढ निकाला किं राघव आपने यहतो नहीं कहा 
कि इसी शरीर को रखकर इसी पृथ्वी पर रहो इसलिये अव आपके 
दारा प्राप्त वहु दिव्य शरीर को रखकर में साकेत में रहुगा। 
क्योकि- 
जाकर नाम मरत मुख भ्रावा, मधमहू मुक्त होड श्रुति गावा । 
सो मम लोचन गोचर अगिं, राखहु नाथ देहु केहि खगि।। 


जिस प्रभूकानाम मरते समय यदि मुखपरश्राजायतो प्रधम 
भी मूक्त होजातादहै। इसे हम नहीं कहु रहेरहै, किसी पंथका 
प्रचारक नहीं कह रहा है, “श्रुत्तिगावा"” याने वेदने कहा है। वही 
साक्षात्‌ नामी मेरे समक्षदै, तो किस लाभके लिये मैं श्रपना शरीर 
^रख्‌ । (खगे याने लाभ) 

यहां आगे गओ्रौरखागें दोनों शब्दों मे बिदी लगाई गई ! ध्वनि- 
वादसे यहु सूचितहोता है कि मानो गोस्वामीजी जटायुजी के शब्द 
का श्रनुकरणं बता रहे! बोलते वोलते अब जटायुजी का इवास 
क्षीणदहोताजा रहार, वे इसलिये श्रति निवैलहो जातेः नाकमें 
से बोल रहे हैं । 


यहाँ जटायुजी ने भगवन्‌ नाम महिमा के उत्कषं का वणेन किया 

है । श्री रामजीके पितातुल्य जटायुजी कहु रहे है कि कितनाभी 
नीच प्राणी यदि भगवान्‌ कानामलेतारहै, तो वह्‌ मुक्तहोजातादहे। 

ठीक इसी प्रकार भगवान्‌ कपिलदेव को माता देवहुतो कहती है कि- 
अहो बत इवपचोऽतो गरोयान्‌, यत्‌ जिह्वाग्र वतते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहूहुः शष्णुरार्या, ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ते 
(श्रीमद्भागवत ३।३१५।७) 


भगवती देवहुति भगवान्‌ कपिल की स्तुति करती हुई कहती है 
कि; हे भक्त वत्सल प्रभो । ग्रहो !! वहु स्वपच अर्थात्‌ चाण्डाल 
समस्त लोकसेश्रष्ठ है, जिसको जिह्वा के म्रग्रभाग पर सतत भापका 
नामामृत विराजता रहता है। जो महानुभाव श्रद्धा से भ्रापकाः 
नामामृत पान करते रहते है, उन्होने मस्त तपस्याय कर लीं तथा 
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विधिवत्‌ अ्रग्निहोत्र का संपादन कर लिया एवं समस्त तीर्थो मे परमं 
दिव्य स्नान कर लिया, तथा उन्हीं महा पुण्यज्ञालियों ने समस्त वेदों 
का वाचनं कृर लिंया । 


श्रीगोस्वामीजीने' भी इसी आशय का वाक्य श्र विनयपत्रिका 
मे उद्धृत कियादहै। 
तेन तप्तं हूतं दत्तमेवाखिलं, . तेन सवं कृतं कमजालम्‌ । 
येन श्नीरामनामाम्‌तं पानकृतमनिश्ञ, मनवद्यम बलोक्यकालम्‌ ॥ 
(विनयपत्रिका-४६) 

जो ब्राह्मण होकर भगवान्‌ का नाम नहीं लेता, उनसेतो कोरि 
गुना म्रच्छा वह्‌ चाण्डालदहै जो निरन्तर भगवान्‌ कानाम्‌ लिया 
करताहे । 


तुलसी भजत स्वपच भलो, रटे रेन दिन राम। 
अचो क्ल केहि काम को, जहां नहररि कोनाम ।। 


जिसके मुख ने निरन्तर राम नाम निकलता रहता है, वह वर्णा- 
धम भी भगवन्‌ नामहीन उत्तम वणे वाले व्यक्तिसेश्वष्ठहै। 
दस कलिकाल मे रामनाम के सिवा कोई ्राधार नहींहै। 


नहीं कलि करम न भर्ति विवेक । राम नामं अवलस्बन षक 


रामनाम एकटेसी गगा है जिसमे बहस्पति से लेकर चाण्डाल 
तक स्नान करके कृतकृत्य हो सकते है । 


रामेति बणेद्यमादरेण, जपन्‌ नरो याति सदेव मुक्तम्‌ । 

कलौ युगे कटमषमानसानां, अन्यत्र धमं खलु नाधिकारः ।। 

कलियुगमे दूसरे धमं मे प्रधिकार नहीं है'। “स्त्री शूद्रौ ना- 
धीयेताम्‌' स्त्री प्रौर शूद्रको वेद पठने का श्रधिकार नहींहै। यदि 
कोई पूल्धेकि एेसाक्यों? शूद्र ग्रौर स्त्रियोंके लिये वेदाध्ययन का 
ग्रधिकार क्यो नहीं दिया ? 

इसका समाधानं यह्‌ है कि कुद एेसी बातं है जो स्तिया नहीं कर 
सकतीं ्रौर कु एेसी क्रियाय हँ जो पुरुष नहीं कर सकते । 

वेदोच्चारण प्लुत स्वर सेकियाजाताह, जो स्त्रयां नहीं कर 
सकतीं । गभेधारण श्रादि का सामथ्यं पुरुष मे नहीं होता । स्त्रियो 
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को जनेड पहनने का श्रधिकार भी नहीं है । जनेड उसे पहनाई जाती 
है, जो ऋणिहोता है । पुरुषके उपर तीन ऋण होते हैँ । देव ऋण, 
पितु ऋण तथा ऋषि ऋण । हमारे यहाँ स्त्री को देवी माना जाता है 
कजंदार नहीं । पुरुष स्त्रीका ऋणिहै किन्तु स्त्री पुरुष कौ ऋणि 
नहीं मानी गई । ग्रतः ऋण स्वीकार के लिये किये जाने वाले कर्मं 
यज्ञोपवीत धारण, संध्यादि कमेस्त्री कोकरने की कोई आवश्यकता 
टी नहीं रहती ! क्योकि पति के द्वारा किहर्‌ शुभकर्मोकाभ्राधा 
पुण्य तो उसेप्रष्तहोहीजाताह। 


कलौयुगे कल्मषमानसानां, अन्यत्र धम खलु नाधिकारः 


कलियुगमे ञ्नन्यधममें किसी का अ्रधिकार नहीं है। अतः 
गोस्वामीजी ने कहा । 
कलि पाखण्डप्रचार धमं नज्ञानन जोग जप) 
तुलसौ उभय अधार रामनाम सुरसरि सलिल ।: 
दस कलियुग मेँ अनेक प्रकारके पाखण्ड चलते हेः । यहाँनतो 
धमं का,नतोज्ञानकाञ्रथवा नहीयोगया जपका आधारकिया 
जासकतादहै। केवल रामनाम ओ्रौर पवित्र गंगास्नान ही आधार 
रहे है' 
जटायुजी भो नाम का प्रतिष्ठापन करते हुए कहते हैँ किं प्रभु । 
केवल प्रापके नामसे अधम भीमुक्तहो जातेः वे नामी प्रत्यक्ष 
मेरे सामने है, श्रव मेश्रौरकौन से लाभके लिये शरीर को रख ! 
भब मुभे इसशरीरको छोडलेने दो, क्योकि इसी शरीरसे मेने 
किशोरीजी को रक्षाकात्रत लिया था, वह्‌ पूरा नहींहौ सका । जब 
पृथ्वीसूता यहाँ नहींदै, तो श्रवमंं भीइस पृथ्वी पर रहना नहीं 
चाहता । 


इतना सुनकर प्रथु के नेत्र सजल हो गये ! उन्होने कहा-- 
कषर धरि नयन कर्हाह रघुराई । तात कमं निज तें गति पाई | 


पिताजी ! श्रापने श्रपने कम से इस दिव्य गति को प्राप्त किया 
£ । क्योकि, 


परहित बस जिनके मन माही ! तिन्ह कहू जग दुलंष कष नाहीं 
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पर याने पराया | रामजी कह रहैर्हैकि शास्त्र कीदुष्टिसे 
पत्री पराया धन दहोती है "श्र्थोही कन्या परकीय एव" उसके प्रति 
भी श्रापकी इतनी बड़ी भावना है “सीते पुत्रि करसि जनित्रासा' 
ग्रतः श्राप महान्‌ हो । 


जटायुजी ने कहा, पूत्री पराया धन होती है किन्तुये तो पृत्रवधु 
है श्रौर पृत्रवधु पराई नहीं होती, ग्रतः राघव मेनेजो कुं भो किया 
वह्‌ श्रपनों के लिये कियादहै। 
तो फिर यहं “परहित का प्रयोग किस अभिप्रायसे किया 
गया ? | 

रामजी ने कहा कि सीताजी तो पुत्रवधू है ज्रन्तु रावणतो 
पराया है, पर का ग्रथ संस्कृतम रात्र होतादहै। रावण शत्र है उसने 
श्रापके पंख काट दिये फिर भी श्रापको रावण के प्रति इतनी हितैषि 
भावनाहै कि “नाथ दसानन यह गति कौन्ही'" रावण की प्रशंसा 
कर रहर । रावण जेते शत्र पर भी आपको एेसीभावना हैतो 
निरिचत भ्राप जंसे महापुरुष के लिये संसार में कृ दुलभ नहीं है । 

कभी कभी भगवान्‌ भी भक्त को परीक्षाकरतेरैँ। वेजटायुकी 
परीक्षा कर रहेहै किं उन्हे ्रपनेशरीरसे मोहुहैया नहीं? 

दो पक्षियों के सिर पर भगवान्‌ ने ्रपने कर सरोज का स्पशं 
किया । 

एक तो जटायुजी के सिर पर, यथा 

कर सरोज सिर परसेउ कृपासिधु रघुवीर ॥ 
भौर दूसरे काग भरुषुण्डिजी महाराज के सिर पर, यथा । 


कर सरोज प्रभु मम सिर धरेड। 

दीन दयाल सकल दुःख ह्रेड।। 
किन्तु दोनों पक्षियों कौ भूमिकामें बड़ा श्रन्तर है । एक श्रपने 
शरीर को रखना चाहते ओर दूसरे श्रपने शरीर को द्धोडना 
चाहते हैँ । तात्पयं यह है कि भरुषृण्डि महाराज के लिये शरीर साधन 
है क्योकि वे कहते हं “देहि तन राम भगति मेँ पाई इसी शरीर 
से मुज्ञ रामभक्ति प्राप्त हुई अ्रतः उन्हे उस शरीरसेप्रीतिदहैग्रौर 
जटायुजी को भ्रपने शरीरसेचिददहै किइसशरीर केरहते हएमं 


१५२ 


किंशोरीजी की रक्षान कर पाया । मैने रामभक्तिको जिस शरीर 
से गंवा दिया उसे रखने से क्या लाभ? 
एक अ्रपने शरीरको भक्तिका साधकं मानते तो दूसरे ्रपनें 
दरीर को भक्ति का बाधक मानतेहं। इस तरह दोनों मान्यतायें 
ग्रपनी म्रपनी दृष्टि के अनुसार उचित हैँ । जटायुजी परीक्षामें 
उत्तीणं हुए, उन्द अपने शरीरके बिलक्‌ल मोह नहीं है । अतएव 
भगवान्‌ रामने कहा ठीक दहै यदि भ्मापको यही इच्छारै। तो 
तनु तजि तात जाहु मम धामा । देडं काहू तुम्ह पुरन कामा ।। 
पिताजी! श्राप यह्‌ शरीर चयोडकर मेरेधाम को जाइये कि 
जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं लौटता । 
यद्‌ गत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ।। 
श्राप स्वयं पूणेकाम हो भ्रापकोमं क्यादेसक्रताहू? क्न्तुहां 
रास्ते में जब श्राप पिता दशरथजीसे मिलेगे तब सीताहरण के 
विषयमे कुच कह्यिगा नहीं । जो मेँ रामहूं तो स्वयं रावण भ्रपनं 
कुल सहित आकर स्वयं ही कहेगा । 
सीता हरन तात जनि कहहि पिता छन जाई | 
जौ मं राम तोकूुल सहित, कहिहि दसानन अ!ई ॥ 
श्रीरामचन््रजी ने श्रीरामचरितमानस में तीन बार “राम 
नाम्‌ का उच्चारण क्याहे। 
पहले परशुरामजो के समक्ष- 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परु सहति बड़ नाम वुम्हारा। 
दूसरे जटायुजी के समक्ष- 
जौमंरामतो कूल सहित कहिहि दसानन श्राई | 
तीसरा अपना परिचय देते हुए हनुमानजी के समक्ष- 
नाम राम लछमन दोड भाई । संग नारि सुकुमारी सुहाई । 
यहां प्रतिज्ञा करते हुए अ्रपने नाम का उच्चारण कररहेहं। 
हनुमन्नाटकमे वणेनहैकि 
तात त्वं निज तेजसंवगमितः स्वगं ब्रजास्स्वस्तिते 
त्र मस्त्वेक नमां वधूह्ितिकथां तातान्तिके मा कथाः 
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रामोऽहं यदि तत्‌ दिनैः कतिपयेर््ाडा नमत्‌ करः 
साधं बन्धु जनेन सेन्द्र विजयी वक्ता स्वयं रावणः ।। 
भगवान्‌ कह रहै हँ कि चाचाजी आप मेरेधामको जारहैहंः 

तो रास्तेमे आप पिताजीकोतो भ्रवश्य मिकेगेही। जब पिताजी 
मेरा समाचार पृदेगे तो श्राप उन्हे कृपया सीताजीके हरण का 
प्रसंग नहीं कहियिगा ! नहीं तो वे सोचेगे कि मेर कुलके लोग इतनं 
अकर्मण्य हो गये किनारीकीरक्षाभीनकर सके । श्रत: यदिमं 
"साम" हूतो थोड़ेदही दिनों मे लज्जा से श्रपने कधरा ज्ुकाकर 
बन्धुजनो के सहित रावण पिताजी के समक्ष स्वयं ही करेगा कि 
म्रापकी पुत्रवधू काहुरण करने के परिणाम यह हुप्रा कि रामजी करे 
बाणो से निर्वाण पाकर मं यहाँ जआयाहूं। 


रथात्‌ रावण वध की प्रतिज्ञा यहीं पर रामजी ने करली है। 
कर्हि दसानन आइ ।। 
यहां “दसानन"' शब्द का प्रयोग इसलिये कर रहे हैं क्थोकि 
जटायुजी ने कहा था कि 
“नाथ दसानन यह्‌ गति कीन्ह 


४९, 


उसी दसानन का यहाँ भगवान्‌ पुनरावतंन कर रहैहं। 
यहाँ भगवान्‌ दो पक्ष को चर्चा करना चाहते हं । पहली चर्चा 


प 


तो पिताजी से नहीं कह्यिगा वे दुम्खीहो जायेभे ¦ 


दूसरो चर्चा यह्‌ है कि आप श्रावस्त रहियेगा यदि श्रापने रावण 
के प्रति शुभकामना प्रकट कोर, तो निरिचत मेँरावणको मोक्ष 
दू गा, यह म प्रतिज्ञा करता हूं । उसी भावको प्रभ ने आलंकारिक, 
साहित्यिक भाषा में कहा, कि यदि मेँ राम हूं अर्थात्‌ परब्रह्म 
परमात्मा हूं, तो श्रवकश्य रावण को मोक्ष दुगा। क्योकि परमात्मा 
ही जीवको मोक्ष दे सकते हँ यह सामथ्यं ओर किसीमें नहींदहै। 
इसीलिये उन्ही परमात्मा का भजन करना चाहिये । श्रीमद्‌- 
भागवतजी में शुकाचायंजी अपना निणंय देते हुए कहतेहै कि ` 
कामः सवकामो वा पुणकाम उदारधीः। 
तीब्रण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ 
(भागवत २।३।१०) 
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चाहे कोई कामना न हों, अथवा बहुत सी कामनायं हौं ग्रथवा 
सभी कामनयें पूणं हो गई हो, फिर भी तीव्र भक्तियोगसे परम 
परुष परमात्मा का भजन करना चाहे । 


 प्ररन हुभ्रा कि जिसके पास कामना नहीं, वह्‌ भगवान्‌ का भजन 
क्यो करें ! | 


इसलिये कि कामना पुनः मनमेंभा सक्तीटै। जैसे नौकामें 
चिद्रिकेकारण भरे हुए पानी को पूरा उलेच देने केबादभी, 
` सावधान नहीं रहने पर फिरसे पानी भर जायेगा । म्नौर नौका ड्‌ब 
जायेगी । श्रतः भजन करो कि कहीं पुनः कामना मन मेभ्रा 
न जाय । 


सवे कामनायें हों तो भी परमात्मा का भजन करो । क्योकि 
सम्पूणं कामनायेँ एकमात्र सवंश्वर परमेरवर ही पृणं कर सक्ते हैँ । 
प्रत्येक देवत। केवल एक एक कामना पूणं कर सक्ते रह 


ध्रन्तवत्त॒ फलं तेषां तद्‌ भवत्यल्प मेधताम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्‌मक्ता यान्ति मामपि ।। 
(गीता ७-२३) 
ग्रन्य देवताग्रों कीदी हुई कामना सान्त होती दैग्रौर भगवान्‌ 
कीदी हुई कामना अ्रनन्त होती दहै) 
0 
ग्रतः यहां पहले मानवीय दृष्टि से कहा किजो मेरामहूंतो 
रावण का वध करूगा। भ्रौर जटायु के प्रति कहाकिजोर्म 
परब्रह्म परमात्माहूंतोनही केवल रावण को, बल्कि उसके बान्धव- 
गणो को भी मूक्तकरदूगा, तब प्राप प्रसन्नहौ जायेगे । 
गोस्वामीजो गीतावली मे कहते हँ कि, 


| मेरो सुनियो तात संदेसो । 
सीय हरन जनिकटहू पितासोंदह् है श्रधिक अदेस्लो ॥ 
रावरे पुण्य प्रताप श्रनल महु अलप दिननि रिपु दहिहै। 
कुल समेत सुर सपा दसानन समाचार सब -कहिहे।, 
सुनि प्रभु. बचन राखि उर भरति चरन कमल सिर नाई । 
चल्यो नभ सुनत राम कल कीरति श्र निज भाग बडाई । 
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पितु ज्यो गौध क्रिया करि रघुपति अपने धाम पठायो । 
एेसो प्रभु विसारि तुलसी सठ तु चाहत सुख पायो 
| (गीतावलो अ्ररण्यकाण्ड-१६) 
गीध देह तजि धरि हरि सूपां । भूषन बहूुषट पीत श्रनृषा । 
इ्यामगात विक्ञाल भुजचारी । भस्तुति करत नयन भरि वारी ॥ 


यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि जीव कभी ब्रह्य नहीं बनता । 
भगवान्‌ के सभी गण जीवम श्रा सकते हैँ पर श्रीवत्सलान्छनत्व नहीं 
आता । ओौर “सृष्टि व्यापार-र्वाजितम्‌ यह बात व्यासदेवजी के 
हारा ब्रहासूत्र मे भी कही गयी है । भ्र्थात्‌ ईश्वर के सभो 
गुण जीवमेंश्रा सक्ते हं, पर जीव नयी सृष्टि का निर्माण नहीं कर 
सकता । तब यहां जिज्ञासा हो सकती दै कि ब्रह्मविद्‌ ब्रह्यंव 
भवति" इस श्रुति का क्या अर्थं करेगे? 

ब्रह्य को जानने वाला ब्रह्य ही हो जातादहै। एेसा अथं यहां 
नहीं है । “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मं द भवति” मे चतुर्थी तत्पुरुष समास है । 
“ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणे एव भवति" इस प्रकार की व्युत्पत्ति केरके भथं 
करना चाहिये । यहाँ “सुपसुपा” इस पाणिनी नियमानुसार “एव' 
राब्द के साथ चतुर्थी तत्पुरुष समास है । 

ब्रह्म को जानकर व्यक्ति ब्रह्यके लियेहो जाता है। जसे मीरा 
बाई भगवान्‌ को जान कर भगवान्‌ के लिये हो गयी । तुलसीदासजी 
भगवान्‌ के लिये हो गये । जसे “जानत तुम्हरहि तुम्हरहि होइ जाई" 
तुम्हहि माने तुभ्यम्‌ ¦ "तुभ्यम्‌" के भ्यम्‌ को “भ्यमो मदिः इस 
पराकृत सूत्र से “महि भ्रादेश हुआ । तुम्हहि “तभ्यम्‌” भ्र्थात्‌ तुम्हारे 
लिये । 

जीव ब्रह्म नहीं बन सकता, अ्रतः भगवान्‌ ने जटायुजी को 
ग्रपने समान रूप दिया भ्र्थात्‌ सारूप्य मुक्ति दी क्योकि समानतामे 
कूं भिन्नता रहती ही है । भगवान्‌ ने उन्हे श्रपने चतुभु जरूपके 
समानरूप दिया । ्र्थात्‌ उन्हे सत्वगुण सम्पन्न विष्णु का रूप दिया । 
वहू रूप प्राप्तहोनेके बादभी जटायुजीको श्रपने जीव भावका 
स्मरण दहै । वे स्वामी नहीं बनना चाहते, दासभाव में ही रहना 
चाहते है । अतः विष्णुकारूपपाकर भी, 


अस्तुति कराह नयन भरि वारी), 
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नेत्रो मे आंसू भर कर स्तुति करने लगे । जटायुजी ने चार हरि- 
गीतिका छन्दो मेश्रीराम की स्तुति की। प्रथमचछन्दमेरूपको 
द्वितीयमें नामकी, तृतीयम सगुण व निगुण लीला को तथा चतुथं 
छन्द मे भगवान्‌ के धाम की स्तुतिको। 


दस प्रकार चारों छन्दोंमे श्रीरामजी की नाम, रूप, लीलाव 
धाम को स्ततिकी। 


रामस्य नाम रूपञ्च, लीला-धाम-परात्परम्‌ । 
एतत चतुष्टयं नित्यं, सच्चिदानन्द-विग्रहम्‌ ।। 


अहो जटायुजीः कितनी मामिक एवं कितनी भावपणं स्तुति 
कुसुमांजलि प्रस्तृत कर रहे हैँ । इनके हदय में जो अद्भुत्‌ प्रेमका 
साग्र लहरा रहा है उसकी चारतरंगोंकादही दिग्‌दशेन गोस्वामी- 
पादने करायादहै। 


चतुभज विष्णुरूप धारण करके वेष्णवपुगव श्रीजटायु श्रपने 
चारो करकमलों को सम्पटित करके चारों वेदो के महातात्पयं भूत 
चार वाक्य को ही मानो पृष्प्‌ के रूपमे प्रभु कं पदकमल में 
सर्मपित कर कहे हैँ | 


जय रामरूप श्रनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससोस्त बाहु प्रचंड खंडन चंडसर मंडन मही। 
पाथोद गात सरोज मुख राजीव श्रायत लोचनं । 
नित नौमि रामु कृपाल बाहु बिसाल भव भयमोचनं ।। 


हे निरूपम रूप सम्पन्न निगु ण तथा सगुण एवं वास्तविक रूप में 
समस्त गुणो के प्र॑रक, कोशलेन्द्र श्रौराम श्रापको जयहो । रावण 
की प्रचण्ड भुजाग्रोंको खण्डित करनेमे समथ परमचण्ड बाणो को 
धारणं करने वाले तथा पृथ्वी के ्राभूषण प्रभो ! भ्रापको जयो! 
ग्रहो ! ! | भ्रापका यह्‌ कितना प्यारा रूप नवीन बादल के समान 
श्री विग्रह्‌ तथा कमल मुख एवं प्रण कमल के समान विशाल नेत्र- 
युक्त, आजानुव्राहो, एवं भक्तो को संसार के भयो से मुक्त करने वाले 
कृपालु श्रीराम ! मँ ्रापको निरन्तर प्रणाम करता हू । 


जटायुजी ने इस छंद में भगवान्‌ श्रीराम के रामनामकादही 
प्रधानतः निरूपण किया, किन्तु बिना अथं की भावना के जप फली- 
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भूत नहीं होता यथा ^तद्‌जपस्तदथंभावनम्‌” इस आशय से श्री 
रामनाम के श्र्थरूप श्रीराघवकेधनुधैर रूप की भंकीकानाम 
से पाक्य संभव नहीं । इसलिये जय राम कहने के सराथही 
जटायुजी के लोचन मे राजीव आयत लोचन धिरकने लगे । 


व्याकरण के श्रनुसार भी नाम काश्रथंसे श्रभेद सम्बन्धही 
स्वीकृत है । | 
नामा्थयोरमेदातिरिक्तः सम्बन्धः अब्धुत्पन्षः । 
गोस्वामीजी भी इस मन्यता को प्रत्यन्त प्रसन्नता से मानते हैं । 
समुक्ञत सरिस नाम अरनामी । प्रीति परसपर प्रमु श्रनुगामो । 


यहाँ जयराम" कहते ही दशरथनंदन श्रीराम रूप भक्त के 
हदय में हठात्‌ स्फुरित होने लगा । जटायुजी ने इससे यह संक्ते भी 
किया कि रामनाम का मुख्य तात्पये कौशल्यानन्दवर्धन धनुधेर 
श्रीराममें हीदहै। तथाकथित निराकार में नहीं । परशुराम एवं 
बलराममेभी राम शब्द गौणरूपमेही प्रयुक्त होता दै। गोस्वामी 
जीने दोहावली मे बड़े ही स्पष्ट शब्दों मे कहादै। 
सब साधन कर एक फल, जेहि जनेड सो जन। 
ज्यों त्यों मन मंदिर बसहि, रामधरे धनु बान। 
जथ राम कहते ही जटायूजो ने जब कोटि कोटि कन्दंपेदपं दलन, 
ग्राप्तकाम्‌, पूणेकाम्‌, परम निष्काम, नील नीरधर इयाम, निखिलं 
लोक लोचनाभिराम परब्रह्म श्रीराम को निहारा, तब वे उपमा द्‌ ढने 
लगे भ्राज विष्णुपद पाकर भी जटायुजी प्रथुके रूप का सादृश्य कहीं 
भीन पाकर चकित मुद्रा मे बोल पड़े “रूप श्रनूप प्रभु | ्रापके 
खूप की कोई उपमा ही नहीं । क्योकि उपमा निरन्तरसू्पको 
उत्कृष्ट बनाने के लिये होती है, इसी लिये उपमेय की अपेक्षा उपमानं 
उत्कृष्ट होता है । पर भ्राजतो इस रूप सुधा सागर की एक तरंगके 
एक सींकर मे सभी उपमान बेजा रह्‌ हैँ सरकार । मेथिल्लानीने 
भीतोकहाहैकि 


मन भावहि मुख बरनिहि न जाही । 
उपमा कहं त्रिभुवन कोड नाही ।। 


आज जटायुजी ने जिस विष्णुरूप को प्राप्त कियादहैवेभीतो 
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मिथिलाधिराज श्रीजनकजी के द्वार पर वररूप में षधारे हए 
बलाहके श्रव पर विराजमान दूलह्‌ सरकार श्रीराम के दूलह्‌ वेष 
को देख कर लक्ष्मी के सहित मोहित हो गये थे । 


हरि हित सहित राम जब जोह । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 


` इस प्रकार रूप को निरूपमता कहकर जटायुजी ने कहा, प्रभ ¦ 
श्राप निगुण एवंसगुणदोनोहं। तथाभ्राप से ही समस्त सद्गुणो 
को प्रेरणा मिलती है । यहाँ निगुण शब्द का तात्पये गणरहित में 
नहीं है श्रपितु समस्तदहेय गुणों से रहित होने के कारण भगवान्‌ को 
निगुण तथा उपादेय गुणों से युक्त होनेके कारण उन्हीं को सगुण 
कहा जाता है । “हेयगुणेभ्यः निष्क्रान्तः निगु णः -गुणेः उपादेयगुणे 
सह वतमानः सगुणः । 
गुण श्रौर गणी का नित्य सम्बन्ध न्यायशस्तो में प्रसिद्ध रहै “गुण 
गुणीनोरच समुवायः'' यद्यपि भगवान्‌ को किसो गुण को श्रपेक्षा नहीं 
है फिरभी गुण उन्हं निरन्तर भजते । गुणो का कहना कि 
ठाकुर हमे न भूलिये, लाख लोक मिल जाय । 
हम अस तुम कहं बहुत है, तुम श्रत हम कहं नाय ॥ 
यदि गुण भगवान्‌ से श्रलग हो जाय तो उन्ह गण कहे ही कौन ? 
क्योकि परमात्मा वृत्तिधमं को ही गुण कहतेदहैँ। इससंसारको 
विधाता ने जड एवं चेतन के मिश्रणसे बनाया है। 
जड़ चेतन गुन दोषमय, विस्व कोन्ह करतार । 
संत हंस गुन गर्हाहि पय, परिहरि वारि विकार।। 
दोष जगत्‌ का धमं है रतः जहां निग ण शब्द का प्रयोग हो वहाँ 
भगवान्‌ हिय गुण से रहित है, यही तात्पयं समभना चाहिये । 
जटायुजी को भगवत्‌ पा से भविष्यत्‌ कालिन रावण वध 
लीलाकाभीज्ञानहौ गया। ग्रौर वे बोले--'दससीस बाहु प्रचंड 
खंडन चंड सर मंडन महि, 
रावण की भरुजाओंको काटने मे केवल भगवान्‌ रामकेही बाण 
समथ है, लकाके रणांगणमेंश्रीलक्ष्मण कुमार केबाण भी उसकी 
भरजाओं तथा सिरो को नहीं काट पाये 
दस दस सर भारे दस भाला । भिरिश्टगनि जनु प्रविसहि भ्याला॥ 
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दिव्य रूप पाकर प्रभुकी गोद से उतर कर जटायु श्रव सामने 
खड़े हो गये है, उनके समक्त श्रन नील नीरधर श्याम भगवान्‌ 
श्रीरामकोही बको भांकीदहै। भ्रब उन्हं प्राकाश् मागं से जाना 
है । यदवा जिनका भ्राकाश पद है उन विष्णुकारूप प्राप्त कर 
लिया है । इसलिये श्राकाशको ही उपमा का प्रयोग करते हु । 


सतत अश्रुपात्‌ होने से प्रभु के मुख एवं नेत्र दोनों जलसे 
किलिन्न हँ इसलिये दोनों को कमल्‌ से उपमित करके कहते हं । 


पाथोदगात सरोज मुख राजीवं आयत लोचनम्‌ ।। 


जटायु का अभिप्राय यहुभीदहैकि राघव! आपका श्रीविग्रह 
नीले जलधर के समान तथा आपके नेत्र भ्रण कमल के समानदहें। 
इन दोनों काजलमसे सम्पकंदहैही अतः इन्हीं से मुभेजल की प्राप्ति 
हो गई, अरब इतर जलांजलि को मृञ्ञे ग्रपेक्षा नहींदहै। जटायुको 
उठाने एवं रावण वध कौ प्रतिज्ञा के समय भृजा को ऊध्वं करने के 
कारण पहले को अपेक्षा ओर बाहु विशालदहो गये । 


अतः जटायुजी ने निर्भीकि होकर कहा कि 
नित नौमि राम कृपाल बाहु विक्षाल भवभय मोचनम्‌ ।। 
, यहाँ "नौमि" यह्‌ क्रियापद्‌ वतमान कौलं एवं भविष्यत्‌ काल 
दोनों के लिये ्राया है । “अधुना नौमि भविष्येऽपि नित्यं नंष्यामि 
इति भावः ।'' 


जटायुजी का अभिप्राय है कि प्रभ्रु | ्रभी तो भ्रापको 
प्रणाम करताहूं ग्रौर भविष्य कल मे साकेत जाने केबादभी 
निरंतर प्रणाम करता रहूंगा । क्योकि सेवक सेव्य भावही जीवका 
पारमाथिक स्वरूपहै। गीधराजका श्रारयटहै कि राघव! गीधं 
योनि मे आकर म्रभी तकर्म बद्धजीव था) 


त्रिजग जोनि भत गौध जनम भरि, खाई कुजन्तु जीयो हँ । 


किन्तु आपने म्रपने भक्तवात्सल्य से मुञ्जे तत्काल मूक्त बनाया 
श्रौर श्रपने धाममे जाने की भ्रनुन्ञा देकर श्रबतोम्राप मुभे नित्य 
कंकयं मे लेना चाहते है । इसलिये तै श्रापका प्रणामरूपं केकयं ही 
निय किया करू गा । 
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दस प्रकारकीधारणा कंकाके समरांगण मे चक्रवर्ती दशरथ 
जोकोभी टृष्टिगोचर होती है । पहलेतो श्रीराघवेन्द्र नेसंग्राम 
भूमिम पधारे हुए दशरथजी को प्रणाम किया । | 


अनुज सहित वंदन प्रन कोन्हा । भ्रासिर्वदि पिता तब दीन्हा ।। 


परचात्‌ प्रभ्रु को कृपा से सेवक सेव्य भाव सम्बन्धका दृढज्ञान 
होने पर स्वयं चक्रवर्तीजी प्रभु को प्रणाम करके प्रसन्नता से 
सूरधाम गये | 


रघुपति प्रथम प्रेम भ्रनुमाना । चितद पितहि दी्हैड दढ ज्ञाना । 
बार बार करिप्रभुहि प्रनामा। दसरथहरषि गयेउ सुरधामा॥ 


ठीक यही परिस्थिति भ्राज जटायुजी कीभीदहै। सीताजीका 
हरणहो चुकादहै। तथा लक्ष्मणजी भी पीले खड़दहें। एतदथं 
गीधराज केवल रामजीकीही स्तुति कररहैह। 


यद्वा दिव्य शरीर को प्राप्त जटायुजीको श्रीराम ग्रौर लक्ष्मण 
जीमेंकु्भेद्‌ ही नहीं दीखता क्यों श्रीलक्ष्मणजी भी श्रीरामजी 
के श्रभिन्न अंश विराट्‌ भीतोदहं। 

अंसन्ह सहित देह धरि ताता । करिहौ चरित भक्तसुखदाता ।, 

इस प्रथम छंद में भगवान्‌ के नामका वणेन एवं "प्रज्ञानं ब्रह्म 
इस महावाक्य का निदेश हुआ | प्रज्ञानं काअथंरहै "श्रकृष्टं ज्ञानं 
यस्मिन्‌" जिसमे प्रकृष्ट ज्ञान हो । इस व्युत्पत्ति को “गुण प्ररक 
सही'' कहकर पुष्टि कौ गईदहे। 

भ्रब द्वितीय छंद मे भगवान्‌ के एेइ्वर्यात्मिक रूप का वणेन 
तथा “अयमात्मा ब्रह्य इस द्रितीय महावाक्य का निवंचन द्रष्टव्य 
है । 

बलमप्रमेयमनादिमजमनग्यक्तमेकम गोचरम्‌ । 

गोविद गोपर दन्दहर विग्यानघन धरनीधरम्‌। 

जे राम मंत्र जपत संत अनंत जन मन रजनम्‌ । 

नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम्‌ ।।२।। 


जटायुजी ने ्रबप्रभुके सूपका प्रलौकिक निवेचन किया। 
भगवान्‌ श्रीराम की चतुदश वर्षीय वनवास की प्रशस्ति मे.जटायुजी 
मै उन्हे चौदह विशेषणो से श्रलकृत किया । ये ही प्रभुश्रीरामके रूप 
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को चौदह विशेषतायं भीहं। इन्हीं को द्वितीयान्त पदसे सूचित 
कियाहै) 


हे अकाम प्रिय श्रीराम ! आप दिव्य बल सम्पन्न हैँ । अर्थात्‌ प्राप 
रावण को सरलतासे मार सकेगे श्रत: कहा बलम्‌ । 


ग्रप्रमेयम्‌ः-प्रभुने मानो जिज्ञासा को पिताजी! मुज्ञे आप 
ईहवर कह रहे हुं किन्तु मेरी ईइवरतामें कोर्प्रमाणमभीदै? 

गीधराजने सरलता से कहा, म्रप्रमेयम्‌ अर्थात्‌ कौशल्यानंदन । 
प्रमाण वहां प्रस्तुत कयि जाते हं, जहाँ वस्तुको सिद्धि नहीं होती । 

("लक्षण प्रमाणाभ्यां वस्तुत्तिदिः" 

भला जिनके चरणारविन्द का चिन्तन करके बड़े बड़ सिद्ध लोग 
समस्त सिद्धियाँ प्राप्त करते है, उन नित्य सिद्ध ्रापको सिद्ध करने 
के लिये प्रमाण को आवर्यकता क्या ? 


प्रमाण प्रस्तुत करने पर क्या सिद्ध साधनदोष नहीं हो 
जायेगा । 


प्रभो ! आप निदषि के समक्ष कौन साधनों को सदोष. बनायें ।। 


वस्तुतः ग्राज सनातन धमंको यह्‌ विडम्बना कि सामान्य 
मनुष्य भी थोड़े से चमत्कारके बल पर अपने को भगवान सिद्ध करने 
की कुचेष्टा कररहादहै।। 

भला केप्सुल पर जीने वाले लोग जगत्‌ का शूल कंसे दूरकर 
सकेगे । इतने पर भी भ्राज कम से कंम सेकडों लोग मिथ्या चमत्कार 
से जगत को चकाचौँध करके श्रपने मे भगवत्ताको दिखाने का 
स्वागकृररहेहैं। 

जब कि भगवान्‌ श्रीराम परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म होकर भी 

“श्रात्मानं मानुषं मन्ये रामं दशरथात्मजम्‌" 
यह्‌ कहकर श्रपने को मनुष्य ही प्रमाणित करते हं । 


पक्षिराजने कहा सरकार! दूसरी बातयहभीदहै किप्रत्य- 
क्षादि प्रमाण श्रापको सिद्ध भी नहीं कर सकंते क्योकि प्रत्यक्ष में 
इन्द्रियां प्रमाण. हें । “इन्द्िया्थ॑सन्निकषेजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ।'' वे 
इन्द्रियां आप तकं पहुंच नहीं पातीं । 
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“ज्ञान गिरा गोतीत अज, माया मन गुन पार" 


उस प्रकार भ्रनुमानसे भी भ्रापको कथमपि सिद्ध नहीं किया 
जाता । क्योकि भ्रनुमानकाकारण व्याप्तिज्ञानं जोकि प्रत्यक्षके 
ही अधीन है । जब भ्रापका प्रत्यक्ष ही नहीं तो म्रनुमान कंसे ? 
मन समेत जहं जाई न बानी। 
तरकि न सर्काहि सकल भ्रनुमानी ।। 


सुतीक्षणने भी कहा कि 
संशथ सथं ग्रसन उरगादः.। शमन सुककंष तकं विषादः ।। 
राघवेन्द्र श्रपने कटि तट पर तरकस बाधते हु । मानो उससे 
वे जीव के समस्ततर्काोकोही समाप्त कर डालतेहैं। 


इस प्रकार उपमान भी भ्रापको नहीं सिद्ध कर सक्ता 1 क्योकि 
जब त्रिलोकमे आपके समानकोरईहै ही नहीं तो सादृश्य ज्ञानमूलक 
उपमान की यहाँ संभावना कंसी ? 

इसी प्रकार शब्द भी आपको सिद्ध नहीं कर सकते क्योकि 


मनक्रम बचन अगोचर जोई । दसरथ श्रजिर विचर प्रभु सोई। 


४अ = श 
आप सवत्र उपलब्ध हैँ इसचिये श्रनुपलचन्धि का भी कोई 


यहाँ प्रसंग नहीं । तथा समस्त विरुद्ध धमं के प्रश्रय होने से 
आपके विषय में अर्थापत्ति को ही नहीं जा सकती- 


अप्रमेयं न प्रमातुः योग्यम्‌ ।। 
जटायुजी कह रहै हें प्राप ्राद्यन्तं रहितहं। श्रनादिकालसे 
हमारा भ्रापका सम्बन्ध है तथा भ्राप भ्रजन्माहैं। 


तात्य यहु कि सामान्य प्रार्थी कीरभांति आपके यहां देहु देही 
भाव नहीं है । म्राप अपनी योगमाया से भक्तों को इच्छा भ्रनुसार 
कौशल्या रानीकीौ गोदमे विनोदकरने के लिये प्रस्तुतहो जातेहं। 


अव्यक्तम्‌-न जन्म लेकर भी श्राप शरीरधारी की भांति 
लीला करते हं ्रतएव सामान्य चक्षु से व्यक्त नहीं हीते । 

जटायुजी भगवत्‌ तत्व को पूणं रूपसे जानते हं भ्रतः एकम्‌ 
कहुकर यह्‌ सिद्ध कर रहे कि म्न्य देवता अनेकरूपं में दीखते 
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है। वैकुण्ठबिहारौ भगवान्‌ विष्णु के चार रूप शास्त्रों मे प्रसिद्ध 
है । शुक्ल, पीत, रक्त प्रौरभ्रौरनील। 
श्रीमद्भागवतजी मे महर्षि गग श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नामकरण 
के श्रवसर पर नंद बाबासे कहुरहेरहै। 
भ्रासन्‌ ह्यस्य त्रयो वर्गाः ग्रह्णतो नुयुगं तनुः । 
शुक्षलो रक्त स्तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः ॥ 
पर श्रीराम सतत-"नील सरोरुह्‌ नीलमणि नील नीरधर 
दयाम 


के रूप में दीखते हैँ! यह बात सती एवं भुषुण्डि के प्रसंग में बहुत 
स्पष्ट है । 

सतीजी नें देवताओं को विविध वेषोंमे देखकर भीश्रीरामको 
एकहीरूप मेदेखा। 


पूजत प्रभुहि देव बहू वेषा । राम रूप दूसर नहीं देखा । 
भषण्डिजी तो श्रपने मूखसे ही कट्‌ रहै हैँ कि-- 


भिन्न भिन्न मं दौख सब, अति विचित्र हरियान । 
अगनित भुवन फिर्यो प्रभु, राम न देखेड आन ॥ 


जटायुजी ने आगे “अयमात्मा ब्रह्म" की ष्टि से कहा, प्रभ | श्राप 
अगोचर, गोविन्द = बुद्धिके द्वारा गेय, गोपर=वाणीसे परे न्द्र 
को ह॒रनेवाले विज्ञानघन तथा धरणीधर होकर भी श्रीसममन्तर 
जपनं वाले महापुरुषों के मन क रंजन करते रहते है । 

अभिप्राय यह्‌ है कि आप आत्मा भ्र्थात्‌ सवेव्यापक होकर भी 
राममंत्र जापकं के लिये ग्रत्यन्त निकट हो जतेहैँ। यही तो 


“श्रयम्‌ पद का प्रथं है । क्योकि अत्यन्त समीपवर्ती को ही "अयम्‌"' 
से अभिहित करते हैँ । 


जटायुजी ने इस छदम श्रीराममंत्रराज जप कै लिये एक 
महत्वपूणं प्रेरणा दी तथा द्वितीय महावाक्य “अयमात्मा ब्रह्य" 
का निरूपण भी किया । इस महावाक्यका अथं है, ब्रह्म अर्थात्‌ जो 
सबसे बृहद्‌ है तथा आत्मा अर्थात्‌ जो स्वेव्यापक है वही “श्रयम्‌” 
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श्र्थात्‌ भक्तप्रेमवश बव्यन्त समीप श्रा जाता है। जिसकी चर्चा 
इसी छंद मेकीगर्ईूहै। आत्मा शब्द से यहां “श्राप्नोति व्याप्नोति 
इति आत्मा” इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार “श्राप्‌ लृ व्याप्तौ इस धातु 
से व्यापक रूप परमात्मा के श्रथ में प्रयुक्त हुआदहै। 


अवतृतीय छंद मे भगवान्‌ कौ लीला एवं तृतीय महावाक्य 
तत्त्वमसि" का निरूपण कर रहे हैँ । 


जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्य व्यापक बिरज श्रज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेकं मुनि जेहि पावहीं। 
सो प्रगट करुना कंद सोभा वद श्रग जग मोहई। 
मम हृदय पंकज भग अंग अनंग बहु छबि सोहई ।३॥ 


जटायुजी कहते हैँ कि प्रभो ! आपकी कितनी विचित्र लीलादहै। 
जो श्रुतियों के द्वारा निरंजनादि शब्दों से तद्रूप में प्रतिपादित है । 
तथा जिस प्राप परमात्मा को शरभंग श्रादि मुनिजन ध्यानसे, 
सुतीक्ष्ण आदि मुनिगण ज्ञान से, भ्रगसत्य सनकादि रादि मुनिजन 
व॑राग्य से, तथा नारदादि मुनिजन योगके माध्यमसे ^त्वम्‌"' ल्पमें 
प्राप्त करते हैँ । वही. आज्‌ समस्त शोभाग्नों के निधान भ्रापमेरे हूदय 
कमल मे “श्रसि'” महावाक्यांश के रूपमे विराज रहे टै । इस प्रकार 
तृतीय छंद के प्रथम चरण में ^“तत्‌'” द्वितीय चरणं में "त्वम्‌ एवं 
तृतीय चरण में “श्रसि"' शब्द का निरूपण किमा है । 

अव चतुथं छदम भग्रवान्‌ के धाम एवं “ग्रहं ब्रह्मास्मि" इस 
महावाक्य के श्रथ का निरूपण किया है। 

जो अगम सुगम सुभाव निमंस प्रसम सम सीतल सदा । 

पस्यति जं जोयी जतन करिकरत मन गो बससदा। 


सोराम रमा निवासि संतत दात बस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसउ सो समन संसति जासु कीरति पावनी ।४॥ 


जटायुजी कहते है, प्रभो ! श्राप भरभक्तों के लिये भ्रगम तथा 
सतो के लिये सुगम ह, एवं स्वभाव से श्राप निर्मल तथा रावणादि 
के लिये समान रूप से दण्डदाता एवं विभीषणादि के लिये ममतामय 
होने से श्रसम है । 
इन्द्रिय भओरौरमन कोवशमें. करके योगीजन भ्रापको ही देखते 
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है । ्रतःहे रमानिवास । म्रापमेरे हो हूदय में निवास करो! इं 
छंद में “मम उर बसहु" कह कर भगवान्‌ के धाम का निरूपण एवं 
ब्रह्म के दोनों पक्षों का निरूपण करके उनको भ्रात्मसात्‌ करनेको 
प्राथेना कर, जटायु ने “श्र ब्रह्मास्मि" इस महावाक्य का स्पष्ट 
दिग्दशेन कराया । 


यहं ग्रहं पद उसी प्रकार तन्‌मयत्वका बोध करतार जेसे प्रमि 
क ग्रत्यन्त सन्िकट रहने से लोह मे अग्निकाश्रारोपहो जातादहै। 
ग्रतः यहां साद्श्य मे किवा तन्निष्ठमे लक्षणाहै। 


दूस प्रकार जटायुजोने प्रथम छंद मे सारूप्य, द्वितीय छंदर्मे 
सायुज्य, तृतीय छद में सामिप्य तथा चतुथं छदमे सालोक्यका 
प्रतिपादन कर श्रविरल भक्तिपाकर प्रभ का मंगलमय धाम प्राप्त 
किया तथा उनकी अत्येष्टि क्रिया राघवेन््रने द्विजाति मंत्रोंके 
दारा सम्पन्न की) 


वाल्मिकीय रामायण में साश्रुनयन होकर राजीवनयन ने स्पष्ट 
कहा है कि 


या गतियंज्ञरीलानां म्राहिताग्नेह्च या गतिः 
ग्रपरावर्तीनांयावे याच भूमि प्रदायिनाम्‌ 
मया त्वं समनुज्ञातो गच्छ लोकाननृत्तमाम्‌ 
गृद्धराज महासत्व संस्कृतश्च मात्रज । 
प्र्थात्‌ हे महासत्व जटायु । श्रव बरह्यरूप में भ्रापको भ्रनूज्ञा 
दे रहा हूं तथा श्रपने करकमल से प्रापका संस्कार कर्के भेज रहा 
हं उन श्रेष्ठ लोको मे, जो यज्ञशीलो को, सतत प्रग्निहोत्र करने वालों 
को, ब्रह्मज्ञानियों को तथा भूमि प्रदान करने वालो को मिलताहै। 
क्योकि श्रापने समर यज्ञ कियारहै तथा अपने शरीर का हवन किया 
है एवं मुभ परब्रह्म की गोदमे भ्रासीन रहे एवं भूमिजा जानकी 
के रक्षण में श्रपनी जोवनयात्रा रूप भूमि का दनकरदियादहै। 
प्रभु को इस क्रिया को सराहना भक्त कवि सूरदासनेभीकी। 


पितु कोञअंत क्रिया करिबे को, बड़ो पूत. अधिकारी । 
सो पितु क्रिया भरत कहं सोपी, प्रभु खग क्रिया संवारो ॥ 


गोस्वामीजी ने भी दोहावली में इसी आशय-का दोहा प्रस्तुत 
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ग्रधिक भक्ति सहित भावना से जटायुजी की म्रन्त्येष्टि क्रिया की । 


दशरथ ते दसगुनी भगति सहित तासु करि काज । 
सोचत बधु समेत प्रभु कृपा सिधु रघुराज।। 


श्री विनयपत्रिका मेंभी गोस्वामीजी यही कहते हैं कि- 


नेह निबाहि देह तजि दसरथ कोरति अचल चलाई । 
एसे पितु तं अधिक गौध पर ममता गुन गरुभाई॥ 


श्रीरामजी के प्रति दो महानुभाव ने पत्रविषयक रति स्वीकारी 
है । श्रीदशरथ तथा श्रीजटायु । 


श्रीदशरथ भगवान्‌ के चरणों मे प्रेम करते हँ "बन्दउ अवध 
भूग्राल सत्य प्रेम जेहि रामपद । क्योकि मनुरूप में उन्होने यही 
वरदान मांगाथा- 

सुत बिषहक तव पद रति होऊ । मोहि बरू मूढ कटै किन कोऊ । 
पर जटायुजी ने भगवान्‌ के चरणरेखा से रति की 
“'सुभिरत राम चरन चिन्ह रेखा" 
दशरथजी को कंकेयी के क्रोधं कृपाण ने घायल किया 
{शि {लि 5 लश भारेधि भोहि छतः । 


सिर धुनि लीनह उसास्च अरि कुठ 
जब कि जटायुजो को रावण के परम कराले कृपाण ने । 
काटठेसि परम कराल कषामा ।। 
जटायुजी को रावण ने पक्षहीन किया । 
| काटेसि पल्ल परा छग धरनी । 
उसी प्रकार दशरथजी को कंकेयी के कुकृत्यों ने । 
राम राम रटि बिकल धृआलु । जनु बिनु पंच विहंग विहाल । 
जटायुजी पक्षी हतो य्ह दश्षरथजी को भी पक्षी से उपमित 
किया गया । 
जटायु वृद्ध हतो दशरथजी भी । जटायु पक्षियों के राजाहैतो 
दशेरेथजी भी भ्रयोध्यावासी रूप पक्षियों कै राजा टै उदाहरण 
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मनहू कोक कोको कमल दीन विहीन तमारो । 
जटायु को रावण ने दो पक्षोसे हीन कियातो दज्रथजी भी 
श्री राम लक्ष्मण ह्प'दो पक्षोसेः हीन हुए । 
दशरथजी ने पुत्रके वियोगमें प्राण छोड़ा तो जटायु ने पुत्र 
वधुके वियोगमे। 
पर दशरथजी कैकेयी के कुकरत्य का प्रतिकार नहीं कर सके । 
किन्तु जटायुजीनेतो रावणसे घोर संग्राम किया । । 


दशरथजी ने श्रयोध्यारूप श्रमर भूमिमें शरीर त्यागा । “देवानां 
पूरी अयोध्या" तो जटायुजी ने समर भूमिम श्रपने शरीर कात्याग 
किया । 


दरारथजी श्रीराम का संदेश सुनकर शरीर होडते हैँ । जबकि 
जटायुजी श्रीराम को सीताजी का संदेश सुनाकर महाप्रयाण 
करते है । 
दशरथजी श्रीराघव के वियोग मे शरीर छोडते है, जबकि 
जटायुजी श्रीराघव के संयोगमेही शरीर दछोडते हं । 
दशरथजी सुरधाम जाते हू “राउ गयडउ सुरधाम ।"“ 
जब कि जटायुजी “गीध गयड हरिधाम ।“ 
मरण काल मँ दशरथजी राघव के वियोग से पीडित हँ । जब 
किं जटायु राघव के संयोग में पीडामुक्त हं । 
निरख्ि राम छषिधाममुख, विगत भई सब पीर ।॥। 
मरणकाल मे महाराज दशरथ भूमि पर पड़े ह । "परेड भूमितल 
निपट मलीना' जबकि जटायु भूमिजा पतिकौ गोदमेभ्रामोद कर 
रहे है। 
भन्तिम समय मे महाराज के -मुख पर विषाद एवं नयनोंमें 
शोकश्च हतो जटायु के मूख पर मृस्कुराहट एवं नेत्रो मे प्रेमा । 
[] भख मुसुकाई कहि तेही बाता ॥ 
[)] प्रस्तुति करत नयन भरिबारी॥ 
दरारथजी से शरीर रखने के लिये कौशल्याजी श्रनुरोध करती 
है-- . 
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नाय समुन्ि जिय करहु विचारू । राम सयोग पयोधि अपारू । 
धीरज धरिय त पाइय पारू 1 नारहसि बूड़्हि सब परिवार । 


इधर जटायुसे शरीर रखने के लिये ्रनुनय कर रहै हं स्वयं 
कौराल्यानंदवधेन श्रीराम 


महाराज के पाथिवशरीरकोतेलसेभरी नाव मे रखा गया। 
जब कि जटायु के पार्थिव शरीर को स्वथं जगत्‌ के कणेधारने 
वेदमंत्रों से संस्कृत किय। । 


दशरथजी की अ्रन्त्येष्टि क्रिया भरतजी ने सम्पन्न की इधर 
जटायुजी की क्रिया को सम्पादित किया भरताग्रजने। 


 श्रतएव गोस्वामीजी ने श्रीजटायु कीमृत्यु को श्राजतकके 
इतिहास मे सवंतोभावेन उत्कृष्ट कहा । 


मुये मरेहि मरिहै सक्रल, धरि पहर के बीच । 
लहि न काहु धराज लौ, गीघ्राज सी मीच्न।। 


ग्राज गीधराजने प्रभु का सुन्दररूप प्राप्त किथया। 
गीध मधम खग आमिष भोगी । गति दीन्हेड जो जाचत जोगी ।! 


यहु कितना मनमोहक खूप है । नारदजी भी इसी रूप को चाहते 
थे । विश्वमोहिनी का हाथ देखकर नारदबाबा को चक्कर आ मये, 
उन्होने सोचा कि 
करो जाई सोह जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कमारी । 
जप तथ कष न होह तेहि काला । हे विधि सिलह कवन विधि बाला ॥ 


स्वकीय पत्नी, पति के जप तप को बढाती है घटाती नहीं, किन्तु 
परकीया स्त्रीमे मन के जने से जपतप संबनष्टहो जाते है । 
विश्वमोहिनी नारायण को प्त्नीदहै। उसे प्राप्त करने को इच्छा 
नारदजीको हो गई! उन्होने सोचा किं विरवमोहिनी जसी सुन्दरी 
को प्रसन्न करनेके लियेबडाही सुन्दर रूप चाहिये पर वहू सुन्दर 
रूप मिले कहाँ से ! 

भगवान्‌ गोताजी मे कहते हैँ कि मेरे चार प्रकार केभक्तहं ग्रौर 
ये चारों भक्त मुञ्ञे बहुत प्रियदहैयेचारोंही उदार दहं। 


११६ 


“उदाराः सवं एवेत ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ ॥ 
श्री मधुसूदन सरस्वतीजी ने लिखा किये सभी उदार इसलिये 
हंकि एक तो इन्दं कामनाहोतीहीनदींओौरहोतीभीदहैतोये 
अषनी कामना भगवान्‌ सेही मांगते हुं ग्रौर किसी से नही माँगते। 
ट्सीलिये भगवान्‌ कहते हैँ किये उदारं ।ये मेरे पर कृपा 
करतेह, ये मूभसे ही मांगते हं, यदियेग्रौर किसी के पास याचना 
क्रतो मेरौ वदनामी होगी । जसे किसी महाराजा का नौकर, 
भिखारी से पैसे मागे तो महाराजा की वड़ी बेद्ज्जती होगी, वेसेही 
मेरे भक्त मुञ्चे बदनामीसे बचाते हं अतःये उदार । 
नारदजी ज्ञानी भक्तहै। 
“नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी" ये भी उदार हैं क्योकि जब 
इन्हे इच्छा हुई तो उन्होने भगवान्‌ से ही याचना को-- 
हरि सन मागो सुन्दरताई । होइहि जात गहरू श्रति भाई ॥ 
क्योकि उन्होने निश्चय कर लिया हैकि हरिके समानं मेरा 
हितैषि ग्रौर कोई भी नहींदहै। 
मोरे हित हरि सम र्नाहु कोऊ । एहि अवसर सहाइ सोइ होऊ । 
भगवान्‌ प्रकट हौ गये, नारदजी ने विर्वमोहिनी को देखा तब 
उनको आवें जल गदं, यदि जली न होतीं तो यह वाक्यन निकेलते 
कि 
“प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुडने' 
यही अन्तरहै-किनारीकोदेखनेसे शाखे जल गईं ओर नारा- 
यण को देखते ही ठंडी हो गई, 
प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुडने । होइहि काज हए हरषे । 
बहुत जल्दी पूरी कथा सुनादी ग्रौर कहा कि भ्रापके सभी पोतो 
का विवाहहोमयार्महीषएककुवारा रह्‌ गया हूं । भगवान्‌ ने पृष्छा 
किमे क्या सहायता कर सकता हू । 
नारदजी ने कहा 
श्रापत रूप देहु प्रभ मोही । आन भाति नाह पावो प्रोह ।॥। 
भ्राप श्रपना रूप मृनक्ञे दे दीजिये भौर किसी प्रकार उसको नहीं 
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पा सकता । यहाँ “ओ्रोही' कहु रहे हँ । भगवान्‌ ने कहा, नाम नहीं 
ले रहे हो । नारदजी बोले, महाराज वो मेरी पत्नीहोने वालीहैतो 
नामकंसेल्‌ | 
यहाँ नारदजी की जराम्ी भ्रूल हो गई, ` क्योकि अतं होने के 
कारण ध्यान नहीं रहा 
“रहत न आरत के चित चेतु 
यहाँ नारदजी को कहना था कि 
“इयामल रूप देहु प्रम्‌, मोही । 
किन्तु उन्होने कहा कि ॥ 
““श्रापन रूप देहु प्रभ मोही" 
“श्रापन'' यह सवनाम याने “स्वेषां नाम" जो सब जगह घटता 
है । भगवान्‌ ने सोचाकिये अपनारूपमांग रहेहंतो 
“विहवरूप रघुवंसमणि, करउ बचन विश्वास" 


पूरा विश्वहीमेरासूप है। कौनसा हूपनारदजी कोद्‌ ! 
ध्यान मे श्राया कि इस समय इनकी मनोवृत्ति केन्दरजेसीहो गईदहै)। 
बन्दर बहुत कामीहोताहै ग्रौर कामान्धता के कारण. उसे श्रपनी 
मा-बहुन मे भी भेद नहीं दिवता । जसौ प्रकार आज नारदजीभी 
इतने कामान्धहोगयेहंक्रिजो विङइवमोहिनी उनकोमांदहै उन्हींसे 
विवाह करने कीसोचरहेहं। ्रौर भगवान्‌ केपाससे हरिकेरूप 
की याचना कर रहै हँ । ग्रतः गोस्वामी जी कहते हँ कि 
गीध अधम खग आभिष भोगी । गति दीन्हेउ जो जाचत जोग । 
अधम माँस-भक्षी गीधकोभी प्रभु ने वहु गतिदी कि जिसको 
याचना योगी करते हँ । तो योगौ कौन ? नारदजी योगौ हं । 
"एकदा नारदो योगी" 
(सत्यनारायण कथा १।२) 
योगी नारद जिसहरिसरूपेको चाहु रहै हं भगवान्‌ ने उन्हे 
ग्रपना वह्‌ रूप नहीं दिया किन्तु गीधराजको वही रूप दिया 
गोध देहु तजि. घरि हरि स्पा । भुषन बहु षट पोत अनूषा। 
इयाम गात विस्ताल भृजचारो । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥। 
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यहाँ प्रदन हुआ कि दोनों ही भगवान्‌ के भक्त हँ फिर भगवान्‌ 
ने ठेसा क्यो किया? कि नारदजीको बन्दर का रूपदिया भ्रौर 
जटायुजी को हुरिरूप । 

इसका पहला कारण तो यह है कि भगवान्‌ के पास जो नहीं 
मांगते उन्हें सहजता से सब कुदं मिलताहै। नारदजी ने मांगातो 
नहीं मिला ग्रौर जटायुजी ने नहीं मांगा तो उनके ऊपर सामने से कृपा 
को । 


दूसरा समाधान यह है कि विरहवमोहिनी वही हुं जो श्रागे चलकर 
मायाकी सीता बनीं | 
“पुनि माया सीता कर हरना" 
उसी विश्वमोहिनी को नारदजी अपनी पत्नी ~बनाना चाहते हं 
ग्रौर उसी मायाको सीता को जटायुजी पुत्री बनाकर श्रपने जीवन 
का उत्कषं कर रहै हैँ । श्रतः भगवान्‌ ने जटायुजी के ऊपर कृपा को । 
उन्हे चतुभज रूप दिया श्रौर नारदजी को चतुष्पाद बनाया दोनों 
मे चार-चार संख्या घटती ह्‌ । 
ेसा इसलिये किया कि दोनों के पास चार वृत्तियां थीं । नारद 
जी के पास काम, क्रोध लोभ. प्रौर मोहथ, ्रतः उन्है चार पैर 
वाले जानवर कारूपमिला ग्रौर जटायुजी के पाक्ष नाम, रूप, लीला, 
धासथे, ग्रतः उन्हे चार भजाग्रों वाला हरिका रूप मिला । इसीलिये 
“धन्य जटायु सम कोड नाही ।'' 
व्यक्ति के जीवनमें इन तीन वस्तुश्रों का विरोध निरन्तर बना 
रहता है । जो भक्ति चाहता है उसे मुक्ति नहीं मिलती श्रौरजो 
मुविति चाहता है उसे भक्ति नहीं मिलती । पर धन्यं ह जटाथुजी कि 
जिन्हे ्राज ये तीनों विरोधिनी वस्तु प्राप्त हो गई । 
जटायुजी को आज भगवद्‌ अंग संग जनित परमानंद रूप भुक्ति 
मिली । 
“राघो गौध गोद करि लीन्हो 1" 
जटायुजी को सारूप्य मुक्ति मिली । 
“गोध देह तजि धरि हरि रूपा" 
तथा आज उन्हे भक्ति भी मिली । 
''श्रविरल भगति भागि बर गोध गयड हरिधाम' 
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इतना बड़ा व्यक्तित्व किसका होगा इस जगतीतलमे किं जिसे 
एक ही साथ भुक्ति, मुक्ति तथा भक्ति मिली हो, अतः जटायुजी के 
समान धन्य कोई नहीं । 


दस प्रसंग पर भगवान्‌ के बड़ेही कृपापात्र, ग्रन्तरंगतम, महा- 
भागवत दक्षिणात्य कवियों के शिरोरत्नभूतं, वेष्णव हदय सम्राट 
श्री वत्सांक मिश्रजी ने अपने “अतिमानसस्तोत्र” म्रन्थ मे भगवान्‌ के 
साथ एक विनोद किया । कभी-कभी भक्त, भगवान्‌ के साथ बड़ 
मधुर-मधुर विनोद किया. करते हैँ । उन्होने भगवान्‌ से कहा, सर- 
कार ! हुम आपसे एक प्रन पृच्छना चाहते है । 

भगवान्‌ ने कहा पृषो, तो कह्‌ रहें ह । 


प॒च्छामि किचन यदा किल राघव त्वे, 
मायामृगस्य वश्चगो मनुजत्व मोभ्यात्‌ । 
सीतावियोगविवशो न च तत्‌ गतिभ्यः 
प्रादात्‌ कथं परर्गति हि तदा खगाय ॥।) 


राघव | भ्रापनाराज न होइयेगा । जब अपि नर लीला कर रहे 
थे, तब अज्ञानी को भांति मायामृग के पीले-पीदि दौड, कनक मुग 
को भी पहचान न सके, ग्रौर सीताजी के वियोगमे विवश होकर 
उनको गतिकोभी जानन सके जो अपनी पत्नी को गतिका पतांन 
लगा सके उन्होने जटायु को परम गति कंसेदेदी ? | 
भगवान्‌ को जटायुजी के प्रति इतना प्रेम हैकिवे बार-बार 
उन्हे ""तात'' सम्बोधन करते हं । 
[1 राम कहा तन्‌ राखहूु ताता । 
[] तात करम निजते गति षाई। 
[] तन्‌ तजि तात जाहु मम धामा । 
() सीता हरन तात जनि कहेड पिता सन जाई । 


"“तात” शब्द को चार बार कहने का तात्पयं यह है कि भगवान्‌ 
जटायुजी को संतोषदे रहै हंकि पिताजी ! ग्राप घबरादइयेगा नहीं, 
एक अनवस्था को बात छोडिये, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय दन 
चारों अवस्थामें म्रापमेरे पिता हं । मै श्रापके लिये निरन्तर कृतज्ञ 
हं ! दूसरों कै लिये तो मँ भगवान्‌ हो सकता हूं किन्तु म्रापके लियं 
तोरम बालक हूं। 
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संसार के लोग रिश्ता जोडना जानते हं परन्तु निभाना तो केवल 
एकं कौरालेन्द्र सरकार ही जानते हं । 
को रघुवीर सरिस संसारा । सील सनेहु निभाहनिहारा । 
एक बार राघव ग्नौर माधव दोर्नो के भक्तो मे चर्चा हूई। 
माधव के भक्त ने कहा, श्रौकृष्ण के श्रतिरिक्तएेसा कौनदहैकिजो 
लताश्रोसेभीप्रम करता हो। राघव के भक्तने कहा कि श्रीकृष्ण 
लताग्रो से प्रेम कर सक्ते है किन्तु किये हूए प्रम को निभाना बिल- 
कुल नहीं जानते । प्रमाण! 
मोही बश्चरथ लाल है, निर्मोह नन्वलाल । 
वे दढत बन बन फिरे, उन त्यागो ब्रजबाल॥। 
भ्राज जटायुजी के उपर प्रभरुकी अति कृपाहो गई । उन्हे वे 
चारों मुक्तियां दे रहे हं.। मूक्तिके चार भेद शास्त्रोने कहे हुं । 
सामिप्य, सालोक्य, सायुज्य तथा सारूप्य । 


ज्ञानी को एक ही मुक्ति मिलती हैः परन्तु जटायुजी को चारों 
मक्तियां मिल गड । क्योकि.वे चारों चरण चिन्ह रेखाश्रोंका स्म- 
रण कर रहे थे। पहले स्मिप्य मक्तिकी चर्चा करेगे । सामीप्य 
याने प्रभु के नजदीक रहूना । 

आगे परा गोध पति देखा । सुमिरत रामचरन चिन्ह रेखा । 

भगवान्‌ राम निकट.ग्रा गये सामीप्य मिल गया । दूसरी म॒क्ति 
है सायुज्य याने भगवान्‌ से जड जानातो, कर सरोज सिर परसेउ 
इतना ही नहीं 

राघो गोध गोद करि लीन्हो। 
तीसरी सारूप्य भी मिली । 
“गीध देह तजि धरि हरि स्पा! 
चौथी मूक्ति है सालोक्य वहु भी प्राप्त हो गई । 
अधिरल भगति मागि बर गौध गयऊ हरिधाम। 


इन चारों मुक्तियों के मिलने के साथ भ्रविरत्त भक्ति भी प्राप्त 
हई ! 
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भगवान्‌ -श्री राघवेन्द्र ने जटायुजी को मिल कर लोकानन्द दिया । 
कर सरोज के स्पक्षं से ब्रह्मानंद दिया तथा अपना सारूप्य देकर 
परमानन्द का दान दिया । इसी तरह से मानो एेसा लगरहाहैकि 
परभु ने जटायुजी के ऊपर कृपा करके श्रथ, धमे, काम, मोक्ष एवं 
भक्ति सभी कुद दे डाला । 

अथं दिया--म्रथं याने धन, भगवान्‌ “मुनिजन धन” है भगवान्‌ 
ने ्रपनेकोहीदे डाला! 


धमं दिया--स्वयं जटायु कहु रहे हँ कि “महाराज सुकृति समाज 
सव ऊपर प्राज कियो हैँ ।'' मेरा इतना पुण्य बढाया कि सबसे ज्यादा 
पुण्यवान्‌ बना कर श्रापने मुभे पिताका पद दिवा| 


काम दिया-जटायुजी को यही एक कामना थी मरत न मेँ 
रघूवीर विलोके" अरेरे मरते मरते भीमे रघुनाथजी को देख नहीं 
पाडगाक्यारेसेही मर जाऊंगा । उनको इच्छा पूणं की । मंगलमय 
शोभा कौ भांकी निरखरहैहं निरखि राम छबि धाम मुख विगत 
भई सब पीर" कामना पूणं हो गर । 


मोक्ष दिया-गीध देह तजि धरि हरि रूपा” प्रर भक्ति भी दी। 
“अविरल भगति मागि बर गोध गय हरिधाम" 
भ्रव देने जेसा कुच भी शेष नहीं रहा । अपने आप्‌ को भी भगवान्‌ 
ने दे दिया। 
सुनि प्रभु बचन राधि उर मुरति। 


भगवान्‌ को उन्होने भ्रपने हृदयम रख लिया । अव प्रसन्नतासे 
जारहैह्‌। 


तेहि कौ क्रिया जयोचित निज कर कीन्ही राम ।॥। 


उनके पाथिव शरीर की क्रिया प्रु रामजी ने अपने हाथों 
से को। 


पिता दशरथजी के पास तो तीन पत्र श्रौर हैँ श्रतः उनकी उत्तर- 
क्रिया भरतजी ने को किन्तु जटायुजी के तो केवल राघव ही एकमात्र 
पत्र हं अ्रतः इनकी क्रिया राघव ने अपने हाथसे कौ । 


यहां एक ओर भाव है । यहाँ शब्द है । “निज कर कीन्हीं राम" 
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"निज कर कीन्ही" शब्दों मे सप्तमी समास है । भगवान्‌ ने लक्ष्मण- 
जीसे कहा । 

लक्ष्मण ! कोई एसा स्थान बताओ जहां पर किसीका भो दाह्‌- 
संस्कारन हुभ्रादहो) 

लक्मणजी ने कहा, सरकार ! एेसी कोई भूमि नहीं है, जहां 
किसी प्राणि का दाह-संस्कारनहुभ्राहो। 

तब राघवेन्द्र ने कहा तो लक्ष्मण ! मेरे हाथ पर जटायुजी की 
चिता लगाग्रो । मेरे हाथ पर ही जटायुजी का अग्नि संस्कार होगा, 
ग्रतः कहाकि 

तेहि की क्रिया जथोचित निजकर कीन्हीं राम ॥ 


उत्तर क्रिया के पश्चात्‌ जटायुजी के सभी जातीय बन्धुओं 
को बुलाया ग्रौर उन्हे भोजन दिया । 


गीध समाज ने कहा कि प्ररु बिना मांस खाये हमारापेट नहीं 
भरता । 


भगवान्‌ ने कहा कि कोई बात नही, जब रावणके साथ यद्ध 
करूगा तब सभो पक्षियों को निमन्त्रित करूगा, उस समय श्राप 
सभी राक्षसो कामस पेट भर-भरकेखा लेना । 


भगवान्‌ शंकरजी ने कहा कि भ्रपने पिता केश्राद्ध मेहे कुच 
नहीं दोगे । 


प्रभ्ुनेपृद्धाश्नापक्यालोगे ?. 


शंकरजी ने कहा कि हमे एेसे मुण्डां को माला चाहिये जिनके 
मुख से राम नाम निकल रहाहो। राघवेन्द्रने कहा। रावण के 
मरते समय श्राप कालिकाये को भेज दीजियेगा आपको एेसे ही मृण्ठों 
कीमाला मिल जायेगी । श्रौर पिताजीकेश्राद्ध का दान भीहो 
जायेगा ग्रतः वर्णन हैकि 

कहं राम कहि सिर निकर धाये देखि मकंट भजि चले । 

संधानि धनु रधुवंसमनि हेति सरन्हि सिर बेधे भठे। 

सिर मालिका कर कालिका गहि बन्द बन्दन्हि बहु मिलीं। 

करि रुधिर षरि मज्जन्‌ मनहु संग्राम बट पूजन चलीं॥ 
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इस प्रकार भगवान्‌ श्रीराम ने जटायुजीं की उत्तर क्रिया सम्पन्न 
करके उन्हे परम गतिका सौभाग्य दिया। ओर परम बड़भागी 
जटायु सदा के लिये विइव. के इतिहास-गगन में ्रमर हो गये 
. श्रतएव अंगदजो ने उचित ही कहा- 
कह अंगद बिचारि मन माही, धन्य जराय सम कोउ नाही । 
राम काज कारन तन्‌ त्यागी, हरिपुर गयड परम बडभागी ॥ 
सीता ज्राण चिकिषेथा सुतुमुलं कृत्वा रणं रक्षसा ¦ 
भुयस्तत्‌ करवालकाल विलुलत्‌ पक्षोलुठन्‌ भूतले । 
धीरामाश्रुकलाभिषिष्त करणे भक्ति गति ज्ञाहवतोम्‌। 
स्वरयातोऽस्ति जटायुषो भवि समः को नाम धन्यः पुमान्‌ ॥ 


।। श्री राघवः श्न्तनोतु ॥ 


॥ श्री सीतारामचन्द्रापणमस्तु ॥ 


| 


। क 
(द्र 
९१, 


श्री जानकीजी की 
जटायुजी से आतंभरी प्राथना 


जटायु मेरे अब तुम होउ सहाई । 
नीच दसानन हरत चपरि मोहि, काहे न लेह टडाई ।\१।। 


ससुर भीत मेरे ससुर सरिस तुम्ह्‌. सुनहु गोहारिहि भराई । 
दलि दसबदन बदन निज चोचन्ह, देहु विपति बिबराई ।२। 


तव॒ सुतवध्‌ हरत रजनीचर, बेग करहु खगराईं। 
कामधेनु मारत यह पावर, खल मनुजाद कसाई।1३।। 


रुदन अकनि पहिचानि सीय कहं, खगपति टेर सुनाई \ 
रे रेदुष्ट ठाद रह छन भरि, मृत्यु निकट तोहि आई ॥४।। 


करि रन रिपु विच लाइ पंख जिन्‌, प्रभु पद भगति हि पाई । 
“गिरिधर'' प्रमुहि नवाइ सीस गह्य, हरिथुर युजस चलाई ।५।। 





